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: X tatherra 
आत्स-निवेदन 
इस छोटी सी पुस्तक में मैंने कुछ उन जीवनियों का dae किया 


है जिनके प्रत्येक के जीवन पर पूरा अ्न्थ लिखा जा सकता है। किन्तु 


जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में बालक में इतना धैये नहीं होता कि 
चह किसी विशालकाय ग्रन्थ को पढ़कर उसमें से सार प्रण कर 


सके । उसे सूत्र-रूप में जो कुछ मिलता है वही उसे ग्राह्य द्ोता हे । 
बचपन का उसका यह संस्कार अमिट ओर अस्थाई रूप से प्रभाव- 
शाली होवा È | 
| भाजने लग्नः संस्कारो नान्यया भवेत? 

भारतीय संस्कृति ओर धमे का स्थान सबसे ऊँचा रहा हे | यदद 
कुछ ऐसी दी जीवनियाँ हें जिनमें भारतीयता का आव पूणं रूप से 
ओत प्रोत हे ओर वह हमारे जीवन को प्रभावित करने में समथं 
हे। इन जीबनियों के लिखने में कोई ऐतिहासिक क्रम इस लिये नहीं 
रखा गया है कि अध्यापक अथवा बालक अपनी रुचि के अनुसार 
जब जिसे चाहें पढ़ा दें अथवा पढ़ ळें | 

' संस्कृत भाषा ओर संस्कृत के प्रति भारतीय बालकों का अनु- 
राग हो, उनका दृष्टिकोण उदार हो ओर वे देश तथा जाति के सेद- 
भाव से वचकर विद्वान मात्र का आद्र करना. सीखें, यही मेरा इस 


पुस्तक के लिखने का Ra हे । भगवान्‌ विश्वनाथ मेरा प्रयास 
सफल करें । 


Ho २०१६ —माया k 
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हमारा देश भारतवर्ष संसार के सत्र देशों में श्रेष्ठ हे । 
यहाँ की मीठे जल वाली नदियां इस देश को सदा हरा-भरा 
बनाए रहती हैं | यहाँ के Gaal और जंगलों का दृश्य बड़ा ही 
मनोरम हे । यहां की भूमि भी बहुत उवर है। इसमें अनेक 
प्रकार के अन्न, फल और शाक TAC मात्रा में उत्पन्न होते हैं । 
इसीलिए भारत की भूमि को शस्य श्यामला कहा जाता है | 
किन्तु प्रकृति को इन मनोहर विशेषताओं के कारण ही भारत 
को सब देशों में श्रेष्ठ नहीं कहा जाता, इसकी श्रेष्ठता का 
मुख्य कारण यहाँ के निवासियों का चरित्र है। यहाँ के मूल 
निवासी जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर अथवा नदियों के सुन्दर 
तट पर एकान्त में शान्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते 
थे | इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जो अपना समस्त 
जोवन सत्य की खोज में बिता देते थे। ऐसे सत्य की खोज 
करने वाले मुनि) ऋषि ओर महर्षि कहे जाते थे। इन महर्षियों + 
ओर grat के द्वारा बनाये गय मचुष्य-जीवन के नियमों का ({ 
पालन करने के कारण हो यहाँ के देशवासियों का चरित्र ससे :? : 
ऊंचा रहाहै।“यहाँ'के रत 'और'"भहोरॉजा' "श्वयं""भी इन 


( = ) 


महर्षियों के बताये हुए नियमों का पालन करते थे और अपनी 
प्रजा को भो इन्हीं नियमों के अनुसार रखते थे | 

इन मुनियाँ ओर महर्पियों में मनु का नाम सर्च प्रथम 
आता है। मनु सात हैं। स्वायंसुव, स्वारोक्तिप, औत्तमी, 


तामस, रेवत, WEI और वैवस्त्रत । इन स्त्रायंशुव आदि. 
मनुओं ने अपने-अपने समय में सृष्टि की रचना कर उसका. 


पालन किया | इस समय वैवस्वत मनु के क्रम का विकास 
चल रहा हे । से प्रथम MYT मनु एक बार एकान्त 
सें घेठकर कुछ चिन्तन कर रहे थे। उनके पास जाकर कुछ 
महर्षि गण इकट्ठा होकर बैठ गये और उनको आदर पूर्वक 
प्रणाम कर उनसे लोगों के धम के विषय में प्रश्‍न किया कि 
लोगों को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए | 
) - महातेजस्त्री मनुजी ने उन महर्षियों के प्रइनों का स्वागत करते 

gt बड़ी उत्तमता ओर सरलता के साथ संसार की सृष्टि का 
` क्रम आर भले तथा बुरे कामों का विस्तार पूर्वक वर्णान क्रिया | 
उन्होंने वेदों को समस्त धर्मों का मूल बताया । उन्होंने कहा 
कि में जो बातें तुम लोगों से कह रहा हूँ उनकी शिक्षा मुझे 


विधि पूर्णक ब्रह्मा जो ने दी थी और मैंने उनको मरीचि आदि 


। मुनिया को पढ़ाया था । इस समय गुनि श्रेष्ठ भृशु जी तुमको 
कु मेरे बनाए आचार शास्त्र की सत्र बातें सुनावेंगे। क्यों कि 
९ इन्होंने गुझ से यह सब अच्छी तरह पढ़कर अभ्यास किया है | 


„ इस प्रकार मलुजी के द्वारा वेदों के आधार पर बनाया गया धर्म | 
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भृगु जी ने उन सत्र एकत्र JAA को बताया | यह उपदेश 
मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध हे । इस मनुस्मृति अथप्रा मानव- 
धर्म शास्त्र का वड़ा मान हे। यद्यपि मनु जी के समय का 
निर्णय नहीं कर सकते तथापि उनके बनाये हुए आचार 
व्यवहार को सबसे प्राचीन ओर श्रेष्ठ समझ कर हम उसका 
पालन करते आ रहे हैं । 
मलुजी ने धर्म के विषय में कहा है कि धमं वह शक्ति दै 

जो प्रजा और समाज को धारण करती है अर्थात्‌ उसे जीवित 
रखती है । धर्म की रक्षा करने से मनुष्य की रक्षा होती हे 
और धर्म का नाश करने से उसका नाश होता | 

घृति, क्षमा, दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः | 

Ata सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


घेय, क्षमा, मन को वश में रखना, किसी दूसरे के धन का 
अपहरण न करना, अपनी इन्द्रियों को वश में करना, विवेक 
पूर्वक काय-करना, क्रोध का न होना, विद्या और सत्य यह दस 
धर्म के लक्षण हें । ये लक्षण ऐसे हैं जिनको किसी भी देश 
और सम्प्रदाय का आदमी अपना घम कह सकता है । मनुजी 
का बताया हुआ धर्म गणित के अंकों की भाँति बहुत ही सरल 
है | उन्होंने मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सुन्दर जीवन 
का क्रम बहुत ही सरलता के साथ कहा हे । मनुष्यों के लिये 


अर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं । प्रत्येक मनुष्य । | 
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के ऊपर सामान्य रूप से देवताओं, ऋषियों ओर उनके पूवज 

पितरों का ऋण रहता हे । अतः इन तीनों के ही प्रति आव- 
श्यक कतव्या का पालन मनुष्य का पहला काम होना TRT | 
मनुष्य की १०० वर्षों को आयु का उन्होंने ब्रह्मचय, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ओर सन्यास इन चार प्रकार के आश्रमों में बटवारा 
किया हे | इस व्यवस्था के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर. 
शूद्र इन चार वर्ण में मनुष्य का संगठन भी उन्होंने बतलाया 

है-इन चारों aut के लिए समान रूप से पालन करने योग्य 

धर्म का संक्षिप्त रूप उन्होंने निम्नाङ्कित रूप में कहा हे | 


अहिंसा, सत्यम्‌ अस्तेयं, MTA, इन्द्रियनिग्रहः | 
एतं सामासिकं धमं चातुर्षण्यऽञ्रवीन्मनुः ॥ 


माता, पिता ओर गुरु की भक्ति करना, स्वयं पना और | 
दूसरों को पढ़ाना, यथाशक्ति दान देना, घर में आए हुए 
अतिथि का श्रद्धा के साथ सत्कार करना इत्यादि संक्षेप में 
मनु जी का थम है । महर्षि वाल्मीकि ने राम के अनेक सुन्दर 
गुणों का वणन किया हे जिससे राम का जीवन आदर्श जीवन 


माना गया al मनु जी ने भी शील और आचार को सर्वोच 
स्थान दिया है | उन्होंने कहा हे-- 


“आचारः परमो धमः |” 


इस प्रकार मनुष्य के “पुन 0 “में, सदाचार का yA SI महत्व | 


\ i BSL 


(९१०३) 


है जिससे वह स्वयं सुखो रहता हे और दूसरों को भी सुखी 
बनाता हे | 
Ag जी ने झियों के लिए ga आवश्यक कतव्यों का 
aa किया है ओर उनकी प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि. 
जहॉ नारियों का आदर-पत्कार किया जाता है वहाँ देवता 
वास करते Sl जहाँ इनका अनादर होता हे वहाँ समस्त 
अच्छे काय निष्फल हो जाते हैं | 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 


७ 
मनु और भारतवष 


मनु भारतवर्ष को पुण्य भूमि मानते हें । उन्होंने इसको 
देवताओं के द्वारा निर्मित देश कहा हे । यज्ञों के कारण अत्यन्त 
पवित्र इस देश में जो आचार-विचार प्रचलित था उस पर 
महर्षि मनु को बहुत गवे था। उन्होंने यहाँ के आदर्श-जीवन 
को पृथ्वी के समस्त देशों के रहने वालों के लिए अनुकरणीय 
बताया है । इससे उनका राष्ट्र प्र ओर सदाचार की महत्ता 
का परिचय मिलता है । 
एतददशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
सं स्तर चरित्रं शिक्तेरन्‌ एथिव्यां सर्षेभानवाः ॥ 
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मेत्रेयी और याज्ञवल्क्य 


i 
qua के लिखने बालों में मनु के समान ही ae | 


|| 


aera जी का नाम बहुत प्रसिद्ध हे । यह मिथिला के रहने | 
चाले थे ओर वहाँ के राजा जनक RISA! यह बड़े ज्ञानी | 
ओर योगी थे। एक बार राजा जनक ने बहुत बड़ा यज्ञ | 
किया | उसमें निमन्त्रित होकर समस्त देश के बड़े-बड़े विदान्‌ | 
आये | राजञा जनक को यह जानने की इच्छा इई कि इन | 
विद्वानों में ars विद्वान्‌ कोन है? इसके लिए उन्होंने 
अपनी यज्ञशाला में एक सहन उत्तम गायों को एकत्र किया 
ओर प्रत्येक गाय की सींग में दस-दस तोला सोना बाँधकर 
लटका दिया । इसके बाद उन्होने ब्राह्मणों क्री उस समा में | 
खड़े होकर घोषणा की- “पूज्य ब्राह्मण गण, आप में जो. 
बह्नज्ञानी हो वह इन गोओं को ले जाय।” राजा जनक की | 
इस घोषणा से पण्डितो में खलबली मच गई । चाहते सब थे 

किन्तु किसी का साहस नहीं होता था । सब सोचते a e 
अपने को त्रह्मज्ञानी बताने पर पता नहीं क्रिस किस प्रकार 
अक किये जाय और फिर यदि उनका उत्तर हम न दे. 
सके तो हमारी पराजय होगी। उस समय MET में परा- 
जित होना सत्र से बढ़ी लज्जा की बात मानी जाती थो। 
इस प्रकार जब अन्य ब्राह्मण और विद्वान चुप बैठे रहे | 
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याज्ञवल्क्य ने उठकर अपने शिष्य सामश्रवा से कहा- हे 
सौम्य, तुम इन गायों को मेरे घर ले चलो । शिष्य सामश्रवा 
गुरु की आज्ञा पाकर उन गायों को अपने गुरु याज्ञवल्क्य के 

घर की ओर ले चला । पर अन्य सब ब्राह्मण ब्रिगइ उठे और 
उन्होंने याज्ञवल्क्य को पराजित करने के लिये उनसे प्रश्‍न 
करना प्रारम्भ क्रिया । याज्ञवल्कय बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। 

उन्होंने बडो उत्सुकता के साथ एक-एक ब्राह्मण के प्रश्नों का 

उत्तर देना प्रारम्भ किया । यह क्रम कई दिनों तक चलता 
रहा और इस प्रकार आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध से 
बहुत ही ऊ ची-ऊची बातें समा में लोगों को ज्ञात हुई । राजा 

जनक भी अपने विद्वान्‌ पुरोहित की विद्वत्ता पर मुग्ध हो गये । 

इसके अनन्तर जब प्राय; समस्त aise! चुप हो गयी तब 
एक महिला अपने आसन से उठी और उसने बड़ी Rea ओर 
मृदुता के साथ समा से आज्ञा लेकर याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न करना 

प्रारम्भ किया | इस महिला का नाम मैत्रेयी था | उसके विद्वत्ता- 

पूर्ण प्रश्नों से सारी समा और स्वयं याज्ञवल्क्य भी बहुत प्रसन्न 
हुए । मैत्रेयी प्रश्न पर प्रश्‍न पूछती जाती थी ओर याज्ञवल्क्य 
उत्तर देते जाते थे | AAA के प्रश्नों को सुनकर लोगों ने उसे 
्रहममादिनी कहा । उस दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि भारत 
की नारी में भी कितना ज्ञान ओर विज्ञान समाया हुआ हे | 
अन्त में मैत्रेयी ने इस मरी समा में यह घोषणा की कि में 
मान गयी; महर्षि याज्ञवल्क्य सबसे बडे ब्रह्मज्ञानी हैं | 
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मेत्रेयो को याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व का बड़ा हो सुन्दर और 
सरल ढंग से उपदेश दिया । उन्होंने आत्मा की नित्यता | 
और उसके सर्वत्र प्रसार को समझाने के लिए अनेक उदाहरण | 
दिये हं। उनमें से एक यह भी है कि जिस प्रकार पानी में | 
पड़ा हुआ नमक उसमें सवत्र व्याप्त होता है उसी प्रकार 
आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है | | | 

HAM और याज्ञवल्क्य आदश दम्पति थे | दोनों ने ही 
भारत की युख-श्री को उज्ज्वल बनाया है | 
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पाणिनि क्ल 


जिस विद्या के द्वारा शब्दों के अनेक रूप, मेद ओर उनसे 
प्रयोग करने का उचित ढंग तथा वाक्यों के बनाने का क्रम 
आदि जाना जाता है उसे व्याकरण कहते हँ । संसार की प्रायः 
समस्त लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा के अपने अपने व्याकरण 
हैं। संस्कृत मारतवषे की प्राचीनतम भाषा है। संसार की 
अनेक भाषाओं का जन्म इसी संस्कृत भाषा से हुआ हे | संस्कृत 
भाषा के विद्वानों ने बोलचाल की संस्कृत भाषा के लिए अनेक 
च्या्रणों की रचना की है । इन सब व्याकरणों में महर्षि 
पाशिनि का बनाया हुआ व्याकरण श्रेष्ठ माना जाता हे । इनकी 
विशेषता यही है कि इन्होंने व्याकरण के समस्त नियमों को 
अत्यन्त संक्षिप्त रूप से लिखा है | किसी बात को बहुत थोडे 
शब्दों में कहना उसका ‘ea? कहा जाता हे । संस्कृत में aa 
के रूप में लिखने की प्रणाली खूब अपनायी गई हे । पाणिनि 
ने व्याकरण के नियमों को ३०९४ सत्रों में लिखा ह | इन 
eat की पुस्तक का नाम 'अष्टाघ्यायी' है जिसका अथ होता हे 
आठ अध्याय वाली पुस्तक । प्रत्येक अध्याय के चार माग हैं 
जिनको 'पाद? कहते हें । एक-एक पाद में अनेक सत्न हें । इस 
प्रकार की इनकी सत्ता की पोथी अष्टाध्यायी को अच्छी तरह 
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समझकर याद कर लेने से मनुष्य संस्कृत भाषा के व्याकरण 
का पंडित बन जाता हे और उसे संस्कृत का शुद्ध रूप में 
प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आगे चलकर कुछ 
विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से इन at को विभाग के अनुसार | 
पृथकपृथक्‌ संगृहीत कर अनेक छोटे बड़े प्रकरणों में विभक्त 
कर दिया । ऐसे संग्रहों में सत्रों के सरल संस्कृत अर्थ और | 
उदाहरण भी दिये गये हें । लघुकोस्ुदी और haranga 
ऐसे ही ग्रन्थ हें । प्रायः समस्त भारत में इन पुस्तकों का | 
पठन-पाठन प्रचलित है। इन पर अनेक टीकाए भी लिखी ' 
गयी हैं | | 
महर्षि पाणिनि के द्वारा eat की रचना के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि एक वार ME करते सप्रय वह अपने | 
प्रतिद्वन्दी से हार गये। उनको अपनी कम योग्यता का महान्‌ 
दुःख हुआ ओर उन्होंने समस्त विद्याओं के गुरु आशुतोष-भग- 
चान्‌ शंकर को आराधना की | शंकर जी उनकी कठिन तपस्या 
से प्रसन्न हो उठे ओर उनके सामने आनन्द में म्न होकर 
नृत्य करने लगे। नृत्य की समाप्ति पर उन्होंने १४ बार 
डमरू बजाकर पाणिनि को १४ at का उपदेश दिया । 
महर्षि पाणिनि ने उन्हीं १४ eat के आधार पर अष्टाध्यायी 
लिखी | इस प्रकार पाणिनि-च्याकरण की सफलता का कारण 
पाणिनि की कठोर साधना है। कोई मो मनुष्य यदि सच्ची 
लगन के साथ किसी अच्छे काय की सिद्धि के निमित्त कठोर | 
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से कठोर साधना करता हे तो उसे काय की सिद्धि और सुयश 
अवश्य मिलता हे | सहस्न-सहस्न वर्षों से पाणिनि का बनाया 
व्याकरण पढ़ा, और पढ़ाया जा रहा है। उसे ही पढ़कर न 
मालूम कितने आदमो दिग्गज पंडित वन गये, किन्तु यह बड़े 
दुख की वात है कि महर्षि पाणिनि के निजी जीवन के विषय 
में लोगों को निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं हे । भारतवष 
के पुराने विद्वान अपने नाम फो नहीं, किन्तु अपने काम को 
महत्व देते थे । मनुष्य उत्पन्न होता हे और कुछ दिन इस 
संसार में रहकर मर जाता है । उसे व्यक्तिगत रूप से लोग भूलते 
जाते & किन्तु उसके द्वारा क्रिये अच्छे कास से उस व्यक्ति को बिना 
जाने हुए भी लोग लाभ उठाते हँ, यह कितनी अच्छी बात हे । 

पाणिनि ने अपने विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है | 
इधर-उधर के कुछ प्रमाणों के आधार पर उनके विषय में ज्ञात 
हुआ हे कि उनको माता का नाम दाक्षो और पिता का नाम 
शलक था । इनका नाम आहिक था । किन्तु यह अपने गोत्र | 
पाशिन्‌ के नाम से पाणिनि के रूप में विख्यात हुए | इन नामों 
का आधार 'पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षी पत्रः शालंकिपाणिनो' यह 
उक्ति है । इनको 'शालातुरीय' भी कहा गया है । जिससे इनका 
जन्म-स्थान शलातुर जो अग्र पाकिस्तान में लाहोर के रूप में हे 
माना जाता है । इनकी शिक्षा उस समय के भारत के बहुत 
बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला में हुई थो। वहाँ से पढ़कर 
पाशिनि जी पाटलिपुत्र भी आये ओर गुरु से भी 
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विद्याए पढी । कथासरित्‌ सागर में इन 'वप' नाम के आचाय 
और उनके गुरुकुल का वर्णन मिलता हे) | 
इनका जन्म महात्मा गोतम बुद्ध से भी पूक हुआ था। 
इस विषय में विद्वानों में मतमेद है। जन्म-काल के विषय में 
विद्वानों में मतभेद अवश्य हे क्योंकि निश्चय के लिए कोई 
आधार नहीं है किन्तु यह सभी विद्वान्‌ मानते हें कि इनके 
ऐसा अच्छा व्याकरण दूसरे ने नहीं लिखा हे । 
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कात्यायन 


व्याकरण के विद्वानों में पाणिनि के बाद कात्यायन का 
नाम आता है । इन्होंने कुछ शब्दों की सिद्धि के लिए वातिक | 
बनाये हैं । ये शब्द ऐसे हैं जो या तो पाणिनि के समय में | 
प्रचलित नहीं थे अथवा पाणिनि ने किसी कारण वश उनके 
विषय में कुछ नहों लिखा था। इस प्रकार इनके वातिक 
पाणिनि के सत्रों के पूरक कहे जा सकते हें। इनका नाम. 
' बररुचि था और गोत्र कात्यायन | यह पाटलिपुत्र के राजा नन्द 
के मंत्री थे ओर इन्होंने किसी काव्य की रचना भी को थी, जो. 
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एतंजलि 


महर्षि पाणिनि के सत्रों झा मर्म और विस्तृत रूप से अर्थ 
समझाने के लिये पतंजलि ने पाणिनि के सत्रौँ पर जो व्याख्या 
लिखी है उसे महाभाष्य’ कहते हें। पतंजलि ने पाणिनि के 
तनां में आये इए प्रत्येक पद की साथकता बतलाई हे । इसके 


लिये इन्होंने प्रश्‍न की प्रणाली अपनाई हे । अनेक प्रकार के. 


प्रश्न करते हुए अन्त में सिद्धान्त बतलाने का इनका यह ढंग 
बहत ही रोचक हे । इपपे व्याकरण की बातें बहुत ही स्पर 
रूप से समझ में आ जाती हं | 

पतंजलि जी को शेषनाग फा अवतार माना जाता है। 
इन्होने योगविद्या के विषय में योगद्नत्र faa है जो “पातंजल 
aa के नाम से प्रसिद्ध हें | मन की दोड़ को वश में करना, 
चित्त को एकाग्र करना, ध्यान लगाना आदि योग की बाते हैं । 
योगी लोग अपने मन और शरीर को शुद्ध रखते हें, जिससे 
उनको अत्यन्त सुख और शान्ति मिलती है। महर्षि पतंजलि 
aan शास्र के भो उच्चकोटि के बिद्रन्‌ थे उन्होंने इसके 
लिये “चरकः नाम की अहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी है,। वैद्य 
लोग इसे बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसका पठन- 
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पाठन अब भी प्रचलित है । इसे बिना पढे हुए कोई अच्छा 

चद्य नहीं बन सकता | व्याकरण, योग ओर वैद्यक के महान 

विद्वान पतंजलि के जीवन के विषय में कुळ मी ज्ञात नहीं हे । 

व्याकरण Ma को पढ़ने और पढ़ाने बालों में पाणिनि, 
कात्यायन और पतंजलि 'मुनित्रय' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
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दक्षिण भारत में केरळ नाम का एक स्थान है। वहाँ के 
cord ग्राम में शिवगुरु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे । उनकी 
स्लो का नाम था आयंम्बा | पति ओर पत्नो दोनों ही सीधे-सादे 
स्वभाव के थे । उनका हृदय उदार था। उनके कोई सन्तान 
नहीं, थी, किन्तु बस्तो के आस पास के बच्चे उनके घर आते 
और दिन भर खेल-कूद कर चले जाते । Rage और आयम्बा 
उन बच्चों के खेल-कूद को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे | 
आयम्बा का अपने पड़ोसी सोमदेव के पुत्र पर कुळ अधिक 
अनुराग था । उन दिनों सज्ञान होते ही बच्चे शिक्षा के लिए 
गुरुकुल में भेज दिये जाते थे | सोमदेव का पुत्र हरिदेव मो गुरू 
कुल जाने योग्य हुआ और उसके माता-पिता ने उसे गुरुकुल भेजना 
चाहा । आयंम्बा A स्नेहवश उसे छोटा कह कर कुछ दिन 
और रोकना चाहा, किन्तु ह गुरुकुल भेज ही दिया गया। 
आर्यम्बा का चित्त उस बालक के चले जाने से उदास रहने 
लगा | वह अपने लिये एक पुत्र की कामना करने लगी । शिव 
गुरु को भी यहा इच्छा उत्पन्न हुई और पति तथा पत्नी एक ही 
कामना से ATA शंकर का पूजन ओर व्रत आदि करने लगे । 
उनको साधना और सेवा से शंकर जी प्रसन्न हुए ओर कुछ ही. 
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दिनों के बाद बैशाख शुक्ल दशमी के दिन आयंम्बा को एक 

पुत्र उत्पन्न हुआ । शंकर की कृपा से उसको प्रापि मान कर 
माता पिता ने उसका नाम शंकर ही रखा । | 

शिशु शंकर के पालन-पोपण में लग कर माता आयय्ा | 

अपने आप को भूल गई । प्रातःकाल से सायंकाल तक आयग्बा 
शिशु शंकर की देखरेख में लगी रहती। उसे पता भो न | 
चलता था कि दिन कब समाप्त हो गया । धीरे-धीरे शंकर एक | 
बे का हुआ और उसकी वर्ष-ग्रंथि मनाई गई। उस दिन गाँव | 
के सत्र लोग आग्या के घर आये और उसके स्वस्थ तथा | 
सुन्दर बालक को अपना-अपना आशीर्वाद दे गये । | 
“होनहार बिखान के होत चीकने पात! | 
जो पोधा आगे चलकर अच्छा फल ओर फूल देनेवाला | 
होता है उसके पत्त आरम्भ से हो अच्छे दिखाई पडते हैं। RA- | 
गुरु और आयम्वा की इस सुन्दर सन्तान को ही आगे चलकर | 
जगद्गुरु शंकराचाय बनना था, अतः शिशु काल से ही उसके 
सुन्दर लक्षण प्रकट होने लगे । उसकी असाधारण बुद्धि देखकर 
उसके पिता ने तीन वष में ही उसकी पट्टी पुजवा दो | बालक 
शंकर ने विद्या का सीखना आरम्भ किया | शांकर के शुरु को 
बड़ा आश्रयं हुआ जत्र उन्होंने देखा कि बालक शंकर को एक 
बार बताने पर ही पाठ का अभ्यास हो जाता हे । इस प्रकार 
शांकर ने पाँच वप की अवस्था में ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया | 
शंकर के पि रो. द्वारा जीवन में पवित्रता लाने में 


CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २३ ) 


Gara रखते थे । उन्होंने पाँच वर्ष की ही अवस्था में शंकर 
का उपनयन संस्कार कर दिया ओर बालक शकर वेदों का 
अध्ययन करने के लिए गुरुकुल चले गये । उनकी माता को 
छः वर्ष पहले की सप्रति हुई | उनको वालक से RGA का दुःख 
हुआ, किन्तु उनको यह संतोष था कि शंकर ज्ञान की प्राप्ति के 
लिये ही गुरुकुल गया है ओर वह बड़ा होकर बड़ा ज्ञानी बनेगा | 

शंकर ने शीघ्र ही वेद और व्याकरण आदि उसके छः 
अंगों का विधिपूर्वक अध्ययन कर अपने ग़ुरुओं को चकित क्र 
दिया gega में शंकर अपने सहपाठियां से बहुत भ्रम करते 
थे । वह उनको पढ़ाते भी थे। छोटी अवस्था में ही उन्होंने 
बालयोध नामक पुस्तक की रचना भी कर डाली । उनको वेदा 
के मंत्रों का अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता था। शुकस मे 
समय-समय पर आनेवाले वेद के बिरोधी मत प्रकट करनेवाले 
पंडितों से शंकर शाल्राथ भी करते और उनको प्राजित कर 
देते । शंकर की इस प्रकार को प्रतिभा को देखकर उनके 
गुहओं को विश्वास हो गया कि एक न एक दिन शंकर भारतवष 
भर में वैदिक धर्म का प्रचार कर भारत माता का यल 

p] गा 
नजी मै बिद्या के साथ विनय और नम्रता तथा दया भो 
थी | उस समय गुरुकुल के समस्त धनी i और निधन विद्यार्थी 
एक समान रहते-सहते थे। बे भिक्षा माँग कर लाते थे ओर 
अपने गुरु को दे देते थे । गुरु उस भिक्षा से समस्त विद्यायियों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


( २४ ) 


को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करते थे। एक दिन 
शंकर एक निधन ब्राह्मण के घर भिक्षा माँगने गये । ब्राह्मण के 
घर भिक्षा के लिये कुछ अन्न आदि नहीं था । केवल कुछ सखे 
आँवले थे | ब्राह्मणो शंकर की 'भिक्षांदेहि’ को आवाज सुनकर 
बड़ी दुखी हुई । पर वह लाचार थी | उसने उन सखे ऑवला 
में से एक आँवला लाकर शंकर को भिचा के रूप में दिया । 

सकी आँखे अपनी दरिद्रता फे दुःख से CTSA आइ | शंकर 
ने इसे देख लिया और पूछा “माँ तुमको क्या दुख हे ? ब्राह्मणी 


इसका उत्तर देने में संकोच करने लगी, पर बालक शंकर के | 
मधुर वचनां पर रोक गई ओर उसने अपनी दरिद्रता का हाल 


बताया | शंकर ने ब्राह्मणी की बात बड़े मन से सुनी | उनको 
भब हुआ | दूसरे दिन शांकर एक सेठ के घर भित्ता माँगने 
गये | सेठ बड़ी प्रसन्नता से भिक्षा लेकर स्यम्‌ आया | शंकर 
ने मिक्षा लेना अस्त्रीकार कर दिया ओर मधुर शब्दों में कहा-- 
जो अपने आसपास के लोगों को अपना नहों समझता ओर 
उनको दरिद्र तथा दुःखी देखकर भी अपने धन बटोरने में लगा 
रहता हे उसका अन्न खाने से धमे का भाव नहीं उत्पन्न होता, 
अतः में आपको भिक्षा न लू गा | शंकर ने सेठ को ब्राह्मणी के 
दुःख की बात बताई । सेठ के मन में शंकर की वात लग गई 
और वह धार्मिक बन गया । उसने सोने के आँवले बनवा कर 
HAN का घर भर दिया | इस घटना से शंकर की सहज 
करुणा और दया के भाव का पता लगता है | 
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शांकर आठ वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रहे | बेद आर 
Seta में पारंगत हो जाने के कारण उनको आचाय की उपाधि 
मिली और शित्रगुरु के पुत्र शंकर शंकराचाय वन कर घर 


A 


आये | उनके घर लौटने से पूर्व ही उनके पिता का देहान्त हो 
गया था | पिता की मृत्यु से उनका बड़ा दुःख हुआ । वह अपने 
afte पिता का बहुत आदर करते थे | उन्होंने उनका श्राद्ध 
आदि बड़ी श्रद्धा से किया । इन संस्कारों को विधिवत्‌ करते 
समय उनके मन में विचार आता था कि मनुष्य को जत्र मरना 
दी है तत्र वह केवल अपने मतलब की ही बात कयां सोचे । 
उसे सबका हित सोचना चाहिये। उसे वही करना चाहिए 
जिससे सत्रका भला हो । ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर उन्होंने 
अपने भावी जीवन का कार्यक्रम बनाया । उन्होंने सघको समा- 
नता और एकता की सोख देने का संकल्प किया आर साधु 
बनकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया | 


पिता का वार्षिक भ्राद्ध करने के लिये वर्ष भर तक शंकर 
-घर पर ही रहे और अपनी माता को भी अपने विचार बता 
कर उनकी आज्ञा लेनी चाहो। माता का हृदय शकर के इस 
बिचार को सुनकर सुखी न हुआ | शंकर ने कहा-- माता, पिता 
ज्ञी ने इस धर्म को जीवन भर faa | वह धर्म यदि आगे न 
- बढ़ाया जा सका, उसका अधिक से अधिक प्रचार नहीं किया 
-जा सका और लोगों को ईथर की एकरूपता न समझाई जा 
सकी तो बताओ माँ क्या पिता जी को दुःख न होगा? इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ae 


( २६ ) 


प्रकार समाज के सुख ओर कल्याण के विषय में शंकर नित्य 
अपनो माता को समभात रहते किन्तु माता का पुत्र के लिए 
जो मोह होता हे वह नहीं छूट रहा था ओर इधर शंकर का 
मन संन्यास लेने के लिये छटपटा रहा था | 

एक दिन माता ओर पुत्र साथ नदी में स्नान करने | 
गये | नदी में उतर कर स्नान करते हुए शंकर जोर से चिल्ला | 
उठे “माँ ! मेरा पेर मगर ने पकड लिया हे और अब . में जाता | 
हूँ। हाँ ! अगर तुम मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो | 
संभव है बहुत आदमियों के सुख और कल्याण की दृष्टि से | 
परमात्मा युज बचाव ? माता कुछ सोच न सङ्गी और उसने | 
शंकर को संन्यास लेने की आज्ञा दे दी परन्तु यह प्रतिज्ञा 
करवा ली कि उसके मरते समय बे उसके पास अवश्य आ | 
जायेगे | शंकर ने इसे स्त्रीकार कर लिया और संन्यास ग्रहण 
कर धम प्रचार के लिये घर छोड़ कर चले गये । 

यह घटना सत्य हो अथवा असत्य किन्तु इससे शंकर 
का थम के प्रति अटूट प्रेम प्रकट होता हे । संभव है माता 
को ममता छूटती न देखकर शंकर ने स्वयं हो इस प्रकार का 
नाटक रचा हा | 

शंकर घर से निकल एक गुरु की खोज में देश भ्रमण 
करने लगे | रास्ते में उनकी भेंट अपने एक सहपाठी से हई 
जितने इनके वेष को देखकर उपहास करते हुए कहा--शंकर . 
यह क्या वष बना रखा हे! क्या किसी मठ के महन्त बनना | 
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चाहते हो ? शंकर ने इढ़ता के साथ उत्तर दिया--नहीं 
विष्णु १ मठ में पड़े रहना ओर समाज का भार बन कर सुख- 
मय जीवन व्यतीत करना संन्यास धर्म का आदश नहीं हे । 
G का काम समाज का भार हटा कर कम करने काहे 
न कि उसे बढ़ाने का । मुझे आज संसार के समक्ष संन्यासियां 
के लिये ऊँचे आदश को उपस्थित करना हे । शंकराचाय ने 
आगे चलकर - इसे सत्य कर दिखाया । शंकर को eat देख 
कर विष्णुशर्मा ने मो उनका साथ दिया ओर दोनों ने नमदा 
के क्रिनारे अमर कण्टक में योगो ATTA गोविन्दपाद के दर्शन 
क्विये। शंकर ने इनको ही अपना गुरु बनाया | गोधिन्द्पाद 
भी ऐसे शिष्य की पाकर फूले न समाये । 

भगवत गोविन्दपाद जो श्री गोड़पादाचाय जी के शिष्य थे, 
अपने समय के सवश्रेष्ठ विद्वान ओर महात्माओं में एक थे। 
गोविन्दपाद जी ने शंकराचाय को विधिवत्‌ संन्यास धम की 
शिक्षा दी । शंकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगे ओर गुरु की 
शुश्रपा करते हुए गंभीर ज्ञान प्राप्त किया । गुरु को विश्वास 
था कि उनको अत्र शंकर जेसा प्रतिभाशाली दूसरा शिष्य नहीं 
मिल सकता, अतः उन्होंने शंकर को बड़ी तन्मयता से सब 
शार पढ़ाये | संन्यासी का धर्म क्या हे इसे शंकर ने बहुत 
अच्छी तरह समझ लिया था । इस सम्बन्ध में एक घटना ध्यान 
देने योग्य है। भगवत गोबिम्दपाद जी अपने गुरु के पास बदरि 
काश्रम गये हुए थे और आश्रम की देखभाल शंकराचाय जी के 
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उपर थी । नमंदा में बाढ़ आई और आसपास के गाँव . इह | 
गये, हजारों मनुष्य गृह हीन हो गये । असंख्य पशु नमदा नदी | 
के प्रलयकारी प्रवाह में वह गए, शङ्कर उनके आत्तंनाद को 
सुनकर रो पड़े | उन्होंने अपनी साधना. शिथिल की और आश्रम 
वासियों के साथ पीड़ितों की सेरा करने लगे । अपने धार्मिक | 
विश्वास के अनुसार उन्होंने नर्मदा की स्तुति बनायी ओर उसे | 
सुनाकर नमदा को शान्त क्रिया | नदी का बेग घटने पर लोगों | 
को शान्ति मिलो | गुरु गोविन्दपाद जी जब बदरिकाश्रम से | 
लोटे ततर शंकर की इस आसेवा को सुनकर बहुत प्रसन्न इए । | 
उनको विश्वास हो गया कि शंकर सचमुच देश को महान्‌ सेवा | 
करेगा, अतः उन्होंने शंकर को धर्म प्रचार के लिए समस्त | 
भारत में भ्रमण करने की आज्ञा देनी चाही । fea इससे पूव 
उन्होंने शंकर को अपने गुरु गोड़पादाचाय जी का दशन करा- 
) देना उचित समझा । शंकर इस प्रस्ताव को सुनकर अत्यन्त 
गसन इए | अनन्तर गोविन्द गुरु और शंकर वदरिकाश्रम को 
गये | अमरकण्टक से बद्रिकाश्रम तक पैदल यात्रा शंकर ने 
बड़े हपं के साथ की और बदरिकाश्रम में गोड़पादाचाय जी 
का दर्शन पाकर उनकी प्रसन्नता की सोमा न रही | श्रो गोड- 
पादजी भो शांकर की भव्य आकृति और विलक्षण प्रतिभा देख- 
कर परम प्रसन्न इए । उन्होंने शंकर को अपने आचार-विचार 
की दोचा देने के लिए अपने पास चार वर्ष रखा । हिमालय के 
पावन प्रदेश मे. दने, से. श्री:शंकर.का हृदवःओर'मी'उण्स्वल और 


त्स IAA COR ANAS 


\ ६९ ) 


उदार हो गया | उन्होंने वहाँ रहकर अनेक ग्रन्थों को रचना की 
और मुण्डकोपनिपद्‌ कारिका पर भाष्य लिखा । इस भाष्य को 
देखकर गौड़पादाचायंजी अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ओर उन्होंने शंकर से 
AMAA, श्रीमदभगवद्गीता और उपनिपदो पर भाष्य लिखने को 
कहा, जिनको शंकराचाय ने यथासंभय लिखकर पूरा [कया । : 
इसके अनन्तर श्री शंकराचाय जी गुरु ओर परम गुरु को 
आज्ञा प्राप्त कर भारत भ्रमण के निमित्त जाने ही वाले थे कि 
उनके ग्राम बाठलों से उनके सम्बन्धी अग्निशर्भा आये और 
उनकी माता आर्यम्बा के मरणासन्न होने का समाचार सुनाया । 
mane शंकर व्याइल हो उठे । एक ओर धमरचा के निमित्त 
यात्रा को उत्सुकता, दूसरी ओर माता के प्रति को राई प्रतिज्ञा | 
होने अपने वचन का स्मरण करते हुए माता के दशन के 
लिए तत्काल प्रस्थान कर दिया और घर पहुँच कर माता की 
खूत्र सेवा की ओर उनकी अत्यन्त सरल रूप से 'तत्वज्ञान' का 
उपदेश दिया । माता को मृत्यु हो जाने पर सन्यासी शंकरा- 
चार्य को उसका संस्कार करने के लिए तत्पर देख कर उनके 
सम्बन्धी fine गये ओर दाहसंस्कार के समय सभाजित न 
हुए | इट्ब्रती शंकर ने घर के आँगन में ही चिता बनाकर 
माता का दाह-संस्कार विधिवत्‌ क्रिया आर meta सिद्धांत 
के अनुकूल श्राद्ध आदि मो किया | वह धर्म के तल को 
पहचानते थे अतः उनको संन्यासी होकर भी TARTS करने. 
में कोई संकोच नहीं हुआ | | 
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इसके उपरान्त शंकर ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया 
आर अनेक स्थाना में जाकर विख्यात पण्टितों ओर नास्तिकों 
को परास्त क्रिया । उनका तक अकाव्य होता था। उनकी 
वाणी में ओज था । उनका हृदय परमात्मा के प्रति सच्चे ag- 
राग से भरा था, अतः उनके कहने-सुनने का लोगों पर वड़ा 
प्रभाव था । उन्होंने माहिष्मती जाकर भारत विख्यात विद्वान्‌ 
मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी से भी विचारों का आदान-प्रदान 
किया | जिसकी कथा बड़ी रोचक है । 

घूमते घामते तक्षशिला पहुँचकर शंकराचाय ने बोड 
AAU से भो शाख्राथ किया ओर उनको अपना मत नम्रता के 
साथ समझाया, जिससे वे लोग बहुत प्रभावित हुए और शंकरा- 
चाय को बोद्ध धमे में दोक्षित कर वौद्ध बनाने का उनका 
विचार अपने आप नष्ट हो गया। शंकराचार्य ने इस प्रकार 
समस्त भारत में अमण कर वैदिक सनातन धर्मे का प्रचार 
) किया आर बढरिकात्रम, जगनाथपुरी, द्वारका तथा रामेश्वरम्‌ 
इन चार स्थानों में अपने मठ स्थापित किये, जिन पर योग्य 
'विद्वान्‌ संन्यासो प्रतिष्टित होते हे | 

थोड़े शब्दों में शंकराचाय का मत हे | 

TH सत्यं जगन्मिथ्या | 
जीवो ब्रह्मेव नापरः | 


| 
| 
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महात्मा बुद्ध 


भारत घरा अनादि काल से ही महान ARI को जन्म 
देती आई है | इसी कारण मारत प्राचीन काल से ही नहीं, 
इस समय मी बौद्धिक और सांस्कृतिक सम्पत्ति के कारण अन्य 
देशों झा अग्रणी है। ऐसी ही विभूतियों में गौतमबुद्ध भी हैं 
जिनकी गणना भगवान्‌ के अवतारों में की जाती है! इनका 
नाप fret था । 'गौवम” इनका पारिवारिक नाम था और 
'बुद्ध! उपाधि, जिसका अर्थ है ज्ञानी! । ये एक घर के संस्था- 
पक हैं, जो लंका, चीन, तिब्बत, श्याम आदि पूर्वीय देशों में 
फैला हुआ है | बुद्ध से सम्बन्धित स्थान प्राचीन काल से ही 
आळरपण-केन्द्र रहे हैं। हेनसांग ओर फाहियान के समान 
हजारों को संख्या में यात्री इन स्थानों का दर्शन करने आते 
हें । अब भारत सरकार भी इन स्थानों की रक्षा ओर उनकी. 
सुन्दरता की ओर ध्यान देने लगी है। भारत को भव है हि 
बौद्ध धर्म ऐसे महान्‌ धर्म का उदय उसी की भूमि में हुआ | 
भगवान्‌ बुद्ध वाराणसी से १०० मील उत्तर नेपाल को 
सीमा पर स्थित कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन के 
पुत्र थे । इनकी माँ मायादेवो पूर्ण Tale में जब अपने 
मायके जा रही थीं, तमो माणे में उम्बिनी नामक उपवन में ये 
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उत्पन्न हुए । इनके जन्म के सातवें दिन हो मायादेवी मर गई | 
तब उनको बहन ओर सोत मद्दाप्रजावति ने सिद्धार्थ का लालन 
पालन किया । जिस स्थान पर ये उत्पन्न हुए थे, उस स्थान 
पर सम्राट अशोक ने स्तम्भ बनवाया था, जो अभी भी हे । 
इनके जन्म पर पुरोहितों ने भविष्यवाणी को थी--अगर यह 
बालक राज्य करेगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा ओर ale प्रत्र- 
ज्या ही तो Te’ होकर ज्ञान का चारों ओर प्रसार करेगा | 


है जिपमें कहा गया है कि असित नामक एक बुद्ध सुनि जब 
tag सिद्धाथं को देखने आये तो उनकी आँखों में aia मर 
आये | झुद्धोघन ने किसी अनिष्ट की aaa से विचलित 
होकर इसका कारण पूछा । उन्होंने जवाब दिया कि में इस 
लिये दुःखी हो रहा हूँ कि मेरा अन्तकाल समीप आ रहा है 
ओर में इसके सुखद ज्ञानोपदेश से बन्चित रह जाउँगा | यह 
जरा-मरण के TVA उपाय को जानेगा और मैं sas पहले ही - 
मर जाऊया | इस घटना से प्रतीत होता है fe सिद्धार्थ में . 
प्रारम्भ से ही बुद्धत्व प्रापि. के लक्षण थे | 


सुत्तनिपात' नामक बोड्ग्रन्थ में एक घटना का वर्ण | 
| 
| 
| 


महाराज शुद्धोधन यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र 
ससार त्याग कर प्रत्रज्या ले क्योकि इससे उनके वंश का नाश | 
होता था, अतः उन्होंने गोतम को यथाशक्ति सांसारिक प्रहोमनो 


स Hala ०खना चाहा, उन्होंने Sal विवाह पक, अत्यन्त 


( २३ ) 


सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया । कुछ समय बाद 
यशोधरा ने राहुल नामक एक पुत्र-रत्न को जन्म दिया । 


शुद्धोदन सिद्धाथ को लेशमात्र भी दुखानुभव तथा अप्रिय 
दशन नहीं होने देते थे । पर सिद्धाथ गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति 
थे । आमोद-प्रमोद उन्हें माता न था । एक दिन उन्हें एक 
कानन के सेर की इच्छा उत्पन्न हुई । माग में जाते समय आक- 
RAR रूप से या देवताओं की इच्छा के कारण उन्हं एक वृद्ध, 
एक रोगी, एक शत्र और एक साधु के दर्शन हुए । इनको 
उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रथम तोनों से उन्हें इस 
संसार और जीवन से विराग हुआ ओर चतुर्थ दृश्य से उनके 
मन में मिल्नु जीवन के प्रति आकषण पदा हुआ । उनके मन में 
दिन-रात चिन्ता लगी रहती थी क्रि संसार में दुःख ही दुःख हे, 
उसको नष्ट करने का क्या उपाय Sl जरा-मरण व्याधि के 
रहते हुए कैसे विवेकी मनुष्य का मन सांसारिक प्रलोमनाँ में 
रम सकता है । अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिये वे एक दिन आधी 
रात को माया-मोह का बन्धन तोड़कर महल से निकल पडे । 
इस निष्क्रमण को महामिनिष्क्रमण कहा जाता हे । 


राज्य-सीमा के बाहर जाकर उन्होंने. सारथी ओर घोड़े 
को लोटा दिया | अपने केश काट डाले आर वल्नाभूषण मिखारी 
को दे दिये । वे ज्ञान की खोज में खूब इधर-उधर भटके । वे 
'अराड? और ‘age नामक दो दाशनिकों के पास भी गये। 


३ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २४ ) 


वहाँ भी उनकी कोरी दाशनिकता से वे तुस्त न हुए। त 
उन्होंने कठोर तप करने का निय किया। अत; उर्‌ fe 
नामक वन में पाँच gat के साथ उन्होंने तप प्रारम्भ 
किया । शरीर SRC ढाँचा मात्र रह गया पर ज्ञान की प्राप्ति 
न हुई । एक दिन वे मूछित होकर गिर पड़े। उसी माग से 
श्रेष्ठि कन्या सुजाता वन देवता को चढ़ाने के खीर ले जा 
रही थी। उसने इन्हें खीर खिलाई जिससे इन्हें कुछ बल 
मिला । उस दिन से उन्होंने तप का त्याग कर दिया । पाँचों 
मिल इन्हें यह कह छोड़कर चले गये कि अब इनका मन भोगों 
में रम गया, अत; अब इनके साथ न रहेंगे | 
एक दिन वे घूमते हुए बुद्ध गया में एक पीपल वृक्त के | 
नीचे समाधि लगाकर बेठे और प्रतिज्ञा की क्रि बिना ज्ञान 
प्राप्त कयं न उठ गा । इस समाधि-अवस्था के समय की बहुत | 
सी कथाए बोद्ध ग्रन्थों में मिलती हें जिनका कहना हे कि इस | 
समय मार ने उन पर अपनी सेना सहित आक्रमण किया । | 
इसका यही अथ हे कि गोतम के हृदय में उस समय नाना 
वासनाओं, कामों का संग्राम मचा था। वे उन्हें अपनी ओर 
खींच रहे थे। गोतम ने उन सभी को पराजित किया । रात्रि 
के अंतिम याम में उन्हें वह ज्ञान प्राप हुआ जिसके लिए वे घर 
से निकले थे । तत्र से उन्हें Ge’ कहा जाने लगा | उन्होंने अपने | 
ज्ञान को a वितरित-करना चाहा, जिससे सभी लाम उठा. 


bas उनका नका ° 
सक | CC-0. ग ज्ञान स्वयं के लिये नहीं था बल्कि बहुजन 
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बहुजन हिताय था । सबसे पहसे उन्होंने ऋषिपत्तन-वतमान 
सारनाथ में seal पाँच Haat को उपदेश दिया जो उन्हे घृणा 
से छोड़कर चले आये थे । उन्होंने दूर-दूर तक भ्रमण किया 
और बहुत से शिष्य बनाये । राजा विभ्यसार भी इनसे प्रभावित 
हुये | इनका पुत्र राहुल भी बोद्ध हो गया | इनका सोतेला भाई 
नन्द अत्यन्त विलासी था | उसे भी इन्होंने बड़े प्रयत्न से मिल्नु 
बना लिया और उसका मन भोगों की ओर से हटा दिया | 
उन्होंने अपने शिष्यां का एक संघ बनाया । इस संघ में किसी 
प्रकार का भेद-भाव न था। भगवान्‌ वुद्ध का कहना था कि 
जैसे गंगा, AA, सरस्वती आदि नदियाँ समुद्र में गिरकर . 
अपना नाम-रूप खोकर महासागर रूप में दृष्ट होती हं उसी 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र जग एक बुद्ध थम के 
अन्तर्गत हो जाते हैं तब ये अपना नाम गोत्र खोकर fig रूप 
सें इष्ट होते हैं। प्रारम्भ में पुरुष हो दोक्षित क्रिये जाते थे पर 
बाद में लोगों ने feat के प्रवेश को भी अनुमति प्राप्त कर ली । 
पर अनुमति देते समय उन्होंने कहा कि अगर यह अनुमति न 
दी गई होतीं तो यह धम १००० वप तक टिकता, पर अग्र 
यह Yoo वष तक ही RAT | aaga हुआ भी ऐसा ही | 

८० वर्ष की अवस्था में ४८३ Fo पू० कुशीनगर में 
इनका देहान्त हुआ। ये वैदिक कमकाएड के कदर बिरोधी थे 
, और वेद की प्रामाणि#ता भो नहीं मानते थे। अतः कमंकांडी 
Fray ओर इनमें गहरा विरोध था, फिर भी किसी ने उन्हें 
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ईसा के समान फाँसी पर नहीं लटकाया, न सुकरात के समान 
उन्हें जहर ही दिया गया । वे इतने दीघं काल तक जीवित रहे 
इसका एकमात्र कारण यही था कि भारत में कभी धार्मिक 
असहिष्णुता नहीं रही। विरोधी धर्मों का भी आदर किया 
जाता था । 


बुद्ध का उद्देश्य तक से आध्यात्मिक गुत्यियों का सुल- | 
साना न था। बल्कि इस दुःख बहुल संसार से जीव का उद्धार | 
करने के लिए एक सरल आचार मार्ग का निदेश करना था| | 
बुद्ध ने सदा अपने शिष्यों को 'अतिग्रशन' करने से रोका | 
उन्होंने एक सुन्दर दृष्टान्त दिया कि यदि कोई व्यक्ति विषदख | 
बाण से विद्ध हो तो उसके लिये वैद्य के विषय में उसके नाम, | 
रूप, गोत्र, रंग के विषय में जानकारों के लिए आग्रह करना जेसे 
मूखतापूर्ण हे उसी प्रकार अध्यात्म विषयक प्रश्न करना भी । 

उनके उपदेश में मुख्यतया चार आर्य सत्य है । 

१-संसार दुःखों से परिपूर्ण हे | 

२- इन Hal का कारण हे | 

२-दुःखों से मुक्ति मिल सकती है | 

४- सके लिए उचित उपाय या मार्ग भी हैं | 


दुःखों के कारण १२ हें, sem रूप में जिन्हें द्वादश 
निदान! कहते हैं। अन्तिम कारण अविद्या हे ॥ मूल कारण | 


अविद्या का विद्या से नाश कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता हे l | 


ee Aa e PT COP Sst ones n 
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(निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध छा मार्गे मध्यम मागे था | 
उनका कहना था कि गीणाके तारों को इतना अधिक मत 
कसो कि वे टूट जायं ओर न इतना ; अधिक ढीला ही कर दो 
कि ये बजे ही न । इसका अर्थ यही हे कि निर्वाण के लिए न 
तो इतना अधिक घोर व्रताचरण करे कि शरीर समाप्त होने को 
हो जाय और न अधिक सुखी जीवन ही बितावे । उसे अति 
को छोड़कर बीच में रहना चाहिए। इस मध्यम माण को 
अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है । ये आठ अंग निम्न हैं-- 

१, सम्यक्‌ ज्ञान, २. सम्यक्‌ संकल्प, ३. सम्यक वचन, 
३, सम्यक कर्मान्त, ५, सम्यक्‌ आजीव, ६, सम्यक्‌ व्यायाम, 
७, सम्यक स्मृति, ८. सम्यक्‌ समाधि | 

बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। वे कर्म ओर पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त को मानते थे। मलुष्य के कमोलुसार ही उसका 
जीवन बनता-विगइता है। वह नाना योनियाँ में भटकता 
फिरता हे । जरा, मरण, व्याधि आदि दुःखों से पीड़ित होता 
रहता है। इन्हीं के विरोध के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग 
का निदेश किया है | 

बुद्ध के उपदेशों में दस शोला का पालन भी अत्यावश्यक 
साना गया हे । 

१-अहिंसा, २-सत्य, ३-अस्तेय, ४-अपरिग्रह, ४-जह्मचय, 


. &-नृत्यगोत निषेध, ७-अंजन श्र पुष्पादि सेवन का निषेष, 
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<-अकाल भोजन का निषेध, ९-कोमल शय्या का त्याग 
१०-कामिनी-कंचन का त्याग । आरम्भ के पाँच शील गृहस्थो 
के लिए हैं । मिक्षुओं के लिए cat आवश्यक हैं | 
| भगवान्‌ वुद्ध का कहना था कि किसी भी सनी- 
इ बिना अच्छी SA विचार किये see न ह 
में जो कुछ कहता हूँ उस अपने विचारों को कुणि 
करके स्वीकार न करो । ? लो a 
उनके उपदेश कोई नये न थे। उनके बहुत से विचार 
उपनिषदों में मिलते हैं। हिंसात्मक यज्ञ से थे घृणा करते थे | 
उनके समय में यज्ञ की महिमा अपनी चरम सीमा पर थी। परे 
ईश्वर को भी न मानते थे। उनका उपदेश अत्यन्त सरल, 
नैतिक ओर व्यावहारिक था अतः बौद्ध धर्म बढी तेजी से चारों 
ओर फेला । भगवान्‌ बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में 
न देकर जनसाधारण की “मागधी! में दिया, अतः इसके समझने 
में सरलता होती थी । उन्होंने कोरा उपदेश ही नहीं दिया, 
स्वय अपने को वैसा बनाकर दिखाया भो । इससे लोगों पर 
इसका ओर भी प्रभाव पड़ा। अशोक और ह$ ऐसे सम्रादों 
का इसे आश्रय प्राप्त हुआ जिससे यह खूब फल्ा-फूला | 


ee 
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महापणिडत शीलभद्र 


भारत में प्राचीन काल में भी विश्वविद्यालयीय शिक्षा का 
प्रबंध था, यह नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से जाना जा 
सकता है । इसमें भारत के ही नहीं, विदेशों से भो दूर-दूर के 
ज्ञानपिपासु आकर अपनी प्यास वुझाते थे। इसमें इजारों की 
संख्या में पंडित होते थे जो किसी की भी चुनौती को सरोकार 
करके Weta कर उसे पराजित कर सकते थे । इन पंडितों 
को प्रधान श्रेष्ठ नाम से पुकारा जाता था । उसके अधीन बिहार 
स्वामी या विहारपाल होता था। इन पणिडतों में भी उनके 
योग्यता क्रम से श्रेणो बनी थी । शिक्षित और अशिच्चित में भेद 
करने के लिए शिक्षित को अनेक सुविधाये प्रदान की जाती 
शीं । माननीय पण्डित पालकी पर चलते थे, घोड़े की सवारी 
नहीं करते थे। विद्या के क्षेत्र में यही नियम माना जाता था 
करि सम्मान उसी का करो, जो सम्मान के योग्य हे | 


सम्प्रदायविदों के अनुसार नागाजुन ऑर आयदेव का 
नालन्दा विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्ध हे । इनके अतिरिक्त 
इसका agia दिडनाग, धर्मपाल, शीलमद्र आदि बढेचडे 
पण्डितों के साथ सम्बन्ध रह चुका वे । इन पण्डितों के जीवन 
के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हे । क्योंकि सभी संस्थाये 
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कुछ महान्‌ व्यक्तियों को ही विस्तृत परछाइयाँ होती हैं। उनका 
अस्तित्व उनके निर्माणकर्ताओं के ही कारण होता है। अतः 
नालन्दा विश्वविद्यालय के इतिहास से कहीं बढ़कर इन पंडितों | 
का जीवन आकषक हे। यहाँ स्थानामाव के कारण केवल 
शीलमद्र का ही परिचय दिया जायेगा। जिन्होंने आचाय धमपाल 
के शिष्य होने पर भी अपनी विद्वत्ता के कारण उनके देहान्त 
होने पर उनकी गदो-विश्वविद्यालय का प्रधानल प्राप्त किया । 


शोलभद्र पूर्वीय भारत के एक राजकुमार थे जो सत्य को 
खोज ओर विद्योपाजन के लिए संसार को त्याग कर नालन्दा | 
विश्वविद्यालय में आये थे। यहाँ आचाय धमंपाल ने उन्हें | 
बद्ध घम में दोक्षित क्रिया। उनके प्रश्नों को गंम्भीरता से 
आचाय भो प्रभावित थे | | 


एक बार किसी दक्षिण के पंडित ने धर्मपाल को शास्राथ 
) के लिए चुनोती दी । मगधराज ने धर्मपाल को बुलबा भेजा | 
यह सुनकर शीलमद्र ने कहा कि पहले वह पंडित मुझको तो हरा 
ले, फिर आपको हराने की सोचे । शीलमद्र के समी सहपाठी 
इस साहस से आश्चर्यान्वित हो उठे । धर्मपाल को शीलभद्र पर 
विधात था । उन्होंने उन्हें जाने को आज्ञा दी, दूर-दूर से लोग 

इस शाखाथ को देखने आये । विजयश्री शीलमद्र को मिली) | 


इस विजय के लिये मगधनरेश ने इन्हें एक गाँव को सालाना | 
आमदनी देनी चाही, पर शीलभद्र ने जवाब दिया de ay व्यक्ति ( 
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थोड़ी वस्तु से भी सन्तुष्ट होना जानता है उसे एक ग्राम से 
या प्रयोजन १ पर जब राजा ने कहा कि यह पुरस्कार विद्वानों 
और अबिद्वानों में भेद करने के लिये आवश्यक है तत्र उन्हें 
लेना पड़ा । इस सम्पत्ति से उन्होंने गया के निकट एक विहार 
बनवाया | इतना भारी उनका त्याग था । 


चोनी यात्री gaai ने आचाय शीलभद्र का विश्वसनीय 
“विवरण दिया हे। उनके समय में ये काफो वृद्ध हो गये थे, 
केशा श्वेत हो गये थे। अतः इनका काल ईसा को Bal शताब्दो 
“का अन्तिम भाग माना जा सकता हे । 
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दयानन्द सरस्वती ; 


काठियावाड़ में मोरी नाम का एक नगर हे। दयानन्द 
जी का जन्म इसी स्थान में हुआ था । इनके पिता शिवजी के 
परम भक्त थे और उनकी पूजा किये ब्रिना जल तक नहीं 
ग्रहण करते थे। उन्होंने कई जगह शिव मंदिर भी बनवाये 
थ। दयानन्द के उत्पन्न होने पर उन्होंने उनका नाम सूलशंकर 
रखा । मूलशंकर की बुद्धि बहुत dea थी। पाँच वर्षे की 
अवस्था में उन्होंने वर्णमाला सोख कर शीघ्र ही संस्कृत का 
अच्छा अभ्यास कर लिया। जब ये आठ वष के हुए तब इनके 
पिता ने शास्रीय विधि के अनुसार इनका उपनयन संस्कार 
कर दिया ओर यह विशेष रूप से वेद आदि का अध्ययन 
करने लगे। १४ वप को अवस्था होते-होते इन्होंने वेद का 
बहुत सा भाग पढ़ लिया | 

शिवरात्रि का दिन था । पिता जो ने इनको शिव मंत्र की 
दीक्षा देनी चाही । उन्होंने कहा--मूलशंकर, में आज तुमको 
शिवमंत्र की दीक्षा दूँगा । तुम आज दिन भर उपवास करने के 
अनन्तर रात्रि में जागरण करोगे । बालक मूलशंकर ने यह सत्र 
कुछ श्रद्धा के साथ किया । रात्रि में जागरण के समय इन्होंने 
शिवमंदिर में देखा कि इधर-उधर से चूहे जाकर शिवजी के | 


= | 
उर चढ़ाया गया नेवे खा रहे है, और शिव की क्षतिमा पर | l 
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कूद-फाँद कर रहे हैं । अपने आराध्य शिव पर इस प्रकार चूहों 
का नृत्य देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने अपने 
पिता से इस विषय में अनेक प्रश्‍न किये। पिताजी ने उनका 
यथोचित समाधान भी क्रिया किन्तु उनको सन्तोष न हुआ | 


इस घटना के अनन्तर सूलशंकर की एक बहिन का 
देहान्त हुआ | सूलशंकर के हृदय पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा 
और उन्होंने यह विचार किया कि प्रत्येक प्राणी को इसी प्रकार 
संसार छोड़कर चले जाना हे, अतः शीघ्र से शीघ्र संसार के 
इस प्रपंच से छूटने का मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये | 
होनहार पुत्र के मन में संसार से वैराग्य उत्पन्न होते देखकर 
पिता को चिन्ता हुई और भगवान्‌ बुद्ध के पिता शुद्धोदन की 
भाँति उन्होंने भी अपने पुत्र का विवाह कर उसे सांसारिक 
न्धन में डालना चाहा | किन्तु पिता अपने प्रयत्न में सफल न 
हो सके और मूलशंकर २१ वप की अवस्था में ममता त्याग 
कर घर से निकल पड़े । घूमते-धूमते वे सिद्धपुर पहुँचे। 
वहाँ एक प्रसिद्ध योगी रहते थे । सूलशंकर ने उनका शिष्यत्व 
स्वीकार क्रिया और उनका नाम दयानन्द पड़ा | 


सिद्धपुर में प्रतिवर्ष इस महीने में मेला लगता था और 
दूर-दूर के साधु पुरुष वहाँ एकत्र होते थे। दयानन्द के पिता 
को दयानन्द के वहाँ होने का पता लगा ओर वह कुछ Wa 
पुरुषों के साथ वहाँ आये और विवश करके दयानन्द को घर 
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ले गये और उनके रहने के स्थान पर कड़ा पहरा वेठा दिया 
जिससे वे भाग न सके। संयोगवश एक दिन सब पहरेदार 
सो गये और दयानन्द वहाँ से भाग निकले ओर अहमदाबाद, 
बड़ौदा, कानपुर, काशी आदि स्थानों में भ्रमण करते हुए वह 
सन्‌ १८५८ ३० में मथुरा पहुँचे। उस समय उनको अवस्था 
३४ वषे की थी । मथुरा में इनकी भेंट स्वामी विरजानन्द से 
हुई । विरजानन्द की अवस्था ८१ वर्ष की थी । वे बड़े योगी 
पुरुष थे । बाल्यावस्था में ही शीतला के प्रकोप से उनकी आंखों 
की ज्योति नष्ट हो गई थी किन्तु उनकी स्प्रति-शक्ति इतनी 

TAT थी कि एक बार TAR ही इनको सत्र कण्ठस्थ हो जाता 

था। इस प्रकार इनको बेद आदि सकल WA का बहुत 

अच्छा ज्ञान था ओर ये बड़े विद्वान और महात्मा थे | दयानन्द 

ने १८६४ ई० तक इनकी सेवा में रहकर इनसे योग क्रिया 

ओर शाख्नों को शिक्षा प्राप्त की। इसके अनन्तर वे देश 

भ्रमण के लिये निकले । 

इधर को सर्वोच सचा में विश्वास रखते हुए भी ये मूर्ति 

पूजा के विरोधी थे। इन्होंने सत्याथ-प्रकाश नाम की एक 
पुस्तक संस्कृत में लिखी जिसमें इनके विचार स्पष्ट रूप से लिखे 
गए हैं। हिन्दू समाज में प्रचलित बहुत सी परम्पराओं को यह | 
बदल देना चाहते थे । सामाजिक सुधार के साथ-साथ लोगों में | 
बंधुता ओर सद्भाव बढ़ाना इनका उद्देश्य था। इन्होंने आय | 


समाज नाम्‌ का. एक, ea fey, faa a | 
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थोडे ही दिनों में बहुत से लोग हो गये । इस समय देश की 
यह एक बड़ी संस्था हे और इसके अनुयायी प्रायः प्रत्येक बड़े 
नगरों में बड़ी संख्या में मिलते हें । शिक्षा-प्रसार करना 
दयानन्द जी का GST उद्देश्य था जिससे लोगों का अज्ञान 
दूर हो और वे स्वयं ही अपना हित-अनहित समझकर Te I 
इस समय देश में अनेक दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज ओर 
स्कूल हैं तथा संस्कृत की शिक्षा के लिए अनेक गुरुकुल भी । 
हरिद्वार में गुरुकुल काँगडी नाम की एक घड़ी संस्था हे जो 
आर्य समाज के मत के अनुसार शिचा-दीक्षा का प्रबन्ध करती है । 
यहाँ से अच्छे-अच्छे स्नातक निकलते हें जो शिक्षा-प्रसार ओर 
अनेक रूप से देश की सेवा करते हैं। स्त्रामी दयानन्दजी के 
द्वारा हिन्दी भाषा के पनपने में और संस्कृत के प्रचार में बहुत. 
सहायता मिली है । वे एक अच्छे महात्मा थे । | 
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संस्कृत के काव्या में नेषधोयचरित अथवा नेपध काव्य 
बहुत प्रसिद्ध हे । इसको गणना बृहतत्रयी में की गई हे 
कालिदास के रघुवंश, मेघदूत और कुमारसम्मव काव्य दो 
' सघुत्रयी ओर माघ कवि के शिशुपाल वघ, भारति के 
फिराताजुनीय तथा श्रीहप के नेपध काव्य को बृहतप्रयी कहा 
जाता है। इस प्रसिद्ध नैपध काव्य के रचयिता कवि श्रीह 
बारहवीं शताब्दी के उत्तराध में कन्नौज के राजा जयन्तचन्द्र की 
राजसभा में विद्यमान थे। इनके पिता का नाम RU तथा 
भाता का नाम भामल्लदेवी था। एक वार राजसभा में श्री हीर 
शि एक अन्य पण्डित के साथ शास्राथ हुआ । उस शाखा में. 
हीर जी उस पण्डित से हार गये । इस हार से उनको बड़ी | 
लजा हुई । वह इर समय दुःखी रहने लगे । यहाँ तक कि 
इसी दुःख में उनको सृत्यु भी हो गई । मरते समय उन्दोनि | 
अपने बेटे हप से कहा-त्स, विद्या पढ़कर मुझे इरानेवाले | 
उस पण्डित को राजसमा में अबश्य पराजित करना । । 

पिता को मृत्यु के अनन्तर पितृभक्त बालक श्रीहप ने अपने | 
इंडम्म का भार अपने सगे सम्तरन्धियों को सौंपा और स्तयं प्रसिद्धः | 
प्रसिद्ध विद्वानों के पास जाकर परिश्रम के साथ अनेक विद्याओं 
में निपुणता प्राप्त की। किसी सद्गुरु की कृपा से उनको | 
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चिन्तामणि नाम का मन्त्र भी प्राप्त हुआ । इस मन्त्र की उन्होंने 
गंगा के किनारे बैठकर एक वर्ष तक साधना की। सरस्वती 
प्रसन्न हो sal ओर उनको उद्भट विद्वान्‌ होने का वरदान 
मिला | सरस्वती की रूपा से वे इतने उच्चकोटि के विद्वान हो 
गये कि वह जहाँ कहीं भी जाते उनकी भाषा ओर भाव को 
लोग समझ ही न पाते थे । वह कई राजसभाओं में गये किन्तु 
कोई भो पण्डित उनकी बातें न समझ सका । अन्त में उनको 
स्मयं ही अनुभव हुआ करि भावों की गंभीरता के कारण लोगों 
को उनकी. बाते समझने में कठिनाई होती हे | उन्होंने पुनः 
सरस्वती की आराधना की और अपना अनुभव प्रार्थना फे रूप 
` में उनको सुनाया | सरस्वती ने उनसे कहा कि “तुम अधरात्रि 
के समय शिर को गीला करके दही jal | pa बढ़ने i 
तुम्हारी में थोड़ी मन्दता आ जायगी ।” उन्होंने बसा 
किया । ha वे जयन्तचन्द्र की समा में आये ओर अपने पिता 
को mad में हरानेवाले उस पण्डित के सामने राजा की 
प्रशंसा में एक भावपूर्ण पद्य पढ़ा । सभा के लोग उनकी विद्वत्ता 
पर मुग्ध हो गये ओर वह पण्डित भी इनकी योग्यता का लोहा 
मान <a दोनों में xe और HAA उत्पन्न हुआ तया 
राजा ने उनका सम्मान किया | लिखने 
एक समय राजा ने भ्रीहष से कोई सुन्दर काव्य लिखने 
की प्राधना की । श्रीहर्ष ने उस समय खरचित नेषधीय चरित 
, राजा को दिखाया। राजा ने काव्य को प्रशंसा तो को किन्तु 
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कश्मीर जाकर वहाँ के पण्डितों को वह काव्य दिखाने को कहा 
और कहा कि वह शारदापीठ है, वहाँ भारती साक्षात्‌ निवास 
करती है। उसके हाथों अपना काव्य रेखिए । वह असत्‌ 
काव्य को कूढ़े की तरह GH देती है ओर सुन्दर काव्य होता 
है तो शिर कम्पन के साथ उसे स्वीकार करती हे कबि के 
ऊपर उस समय फूलों की वर्षा होती है। श्रीहष ने. इसे स्वी- 
कार किया ओर राजा ने उनकी यात्रा का समस्त प्रबंध कर | 
दिया । श्रीहषे ने Hate पहुँचकर वहाँ के पण्डितों को अपना 
काव्य दिखाया ओर शारदा के मंदिर में जाकर उनके हाथों म 
अपना काव्य TAT । शारदा ने उसे तिरस्कृत कर दिया | श्रीह 
को इससे बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा--मालूम पड़ता हे 
वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी मति मारी गई है ओर मेरे सचे | 
हुए प्रबन्ध का भी तुम अनादर कर रही हो । शारदा ने कहा- 
तुमने अपने काव्य के ग्यारहव सर्ग के चौसठवे इलोक में मुझे 
विष्णु को पत्नी कह कर मेरे कुमारीपन को दूर कर दिया है | 
अतः मैने तुम्हारो पुस्तक फेंक दी है। श्रीहर्ष ने उत्तर दिया | 
कि पुराणों में प्रायः स्त्र आपको विष्णुपत्नी के रूप में | 
सम्बोधित किया गया है | ऐसी दशा में YA तो सत्य बात Al 
लिखी हे wert श्रीइप के उत्तर से सन्तुष्ट हो गई और | 
उनकी रचना को उत्तम स्वीकार किया । : | 
श्रीह ने अत्र वहाँ के पंडितों से यह निवेदन किया कि al 
अपने समुर्थन के LRR काव्य | 
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दिखलाद और उसकी उत्तमता के बिषय में राजा का प्रमाण- 
पत्र दिलवा द जिसे ले जाकर वह जयन्तचन्द्र को दिखला 
सक्र | पण्डितों ने इष्यांबश न तो उस पर अपनी सम्मति प्रकट 
की न राजा को ही वह काव्य दिखाया | श्रीहर्प की सब भोजन 
सामग्री आदि समाप्त हो गई थी। वह पंडितों के इस प्रकार 
के व्यवहार से बहुत दुःखी हुए | 
एक बार यह एक कुएँ के पास मन्दिर में बैठकर सन्ध्या- 
पूजा कर रहे थे । इतने में वहाँ दो पनिहारिन पानी भरने के 
लिए आह | उनमें आपस में झगडा होने लगा । एक कहती 
थी पहले में जल भरूगी-रसरी कहती में पहले भरूगी । दोनों 
में बड़ी कहा-सुनो हुई । श्रोहष सत्र सुनते रहे । उनका आपस 
का झगडा इतना बढ़ा कि उनको अपने न्याय के लिये राजा 
के यहाँ जाना पड़ा । राजा ने पूछा, तुम्हारी कहा-सुनी का 
साक्षी कोन 
- उन दोनों ने कहा, साक्षी तो कोई नहीं है । परन्तु एक 
` बाहरी पंडित वहाँ मन्दिर में जप कर रहे थे-त्रह संभव है कुछ 
` कह सके | राजा ने पण्डितजी को बुलाया | वह श्रीह हो थे । 
। उनसे राजा ने उनकी बातचीत के विषय में पूछा । wey ने 
_ कहा, महाराज में इनक्रो मापा नहीं जानता किन्तु इनमे 
_ परस्पर जो कथोपकथन हआ हे उसे मे ज्यों का त्याँ सुना 
स्ता हूँ | राजा ने कहा सुनाओ। श्री ने उन दोनों 


Tak 


A की छोटी से छोटी बात ज्यों की त्या कह सुनाई। 
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feat ने उनको खीकार किया। राजा चकित हो गये। 
उन्होंने श्री हष से उनका परिचय पूछा। श्रीहषं ने अपना वृत्तान्त 
कह सुनाया | राजा ने राजसभा के पणिडतों की निन्दा की 
और कहा BA इस बात का बड़ा दुःख हे कि आप लोगों ने 
ऐसे मेधावी विद्वान का यथोचित आदर नहीं क्रिया । अग तुममें 
से प्रत्येक इन्हें अपने घर ले जाकर इनका सत्कार करे |” 
“तथास्तु” कहकर पण्डितों ने राजाज्ञा का पालन क्रिया । इसके 
अनन्तर राजञा ने नेपध चरित के शुद्ध ओर उत्तम होने का 
लिखित प्रमाणपत्र दिया जिसे लेकर श्रीहप पुनः जयन्तचन्द्र | 
की समा में काशी आए ओर उनो कश्मीर की सत्र घटना | 
सुनाई | राजा जयन्तचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर नेषध चरित | 
काव्य भो लोक में प्रशसित हुआ | नि 
कवि श्रीहप के आश्रयदाता राजा 'जयन्तचन्द्र! हो इतिः | 
हास-प्रसिद्ध जयचन्द्र हें। इनका राज्य कन्नौज था किन्तु | 
राजधानी काशी थी। राजा जयचन्द्र श्रीहपे का बहुत आदर | 
करते थे। श्रीहप ने अपने काव्य के अन्तिम श्लोक में इसे स्पष्ट | 


रूप से लिखा हे--“ताम्बूलद्यमासन॑ च लभते यः कान्य 
कुब्जेधरात्‌ ।” 
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अपाला 


वेदिक युग में अत्रि नाम के एक ऋषि थे। उनके कोई 
संतान न थी | ऋषि ओर उनकी पत्नी की यह अभिलाषा थी 
कि उनके आश्रम में कोई छोटा बालक मगो और गायों के 
बच्चों के साथ खेलता दिखाई दे । भग्रान की कृपा से उनके 
एक कन्या उत्पन्न हुई | पति ओर पत्नो प्रसन्न हो उठे | कन्या 
का नाम अपाला रला गया । अपाला को Taal बात सुनकर 
आश्रम में रहने वाले सग लोग आनन्दित रहने लगे । आश्रम- 
वासियों की गोद में ai आला धीरे-धीरे बड़ी हो 
चली | एक दिन पिता को अपाला के शरोर पर सफेद TEA 
सा दिखाई पड़ा | ध्यान से देखने पर वह कोह का सफेद TT 
मालूम हुआ । अत्रि ऋषि को बड़ी विन्ता हुई । केसा भी 
सुन्दर रुप क्यों न हो को का दाग उसे असुन्दर बना देता 
URL ने अनेक औषधियों का प्रयोग किया किन्तु सब निष्फल 
सिद्ध हुईं | दाग धीरे-धोरे बढ़ते ही गये ओर अपाला का 
®t शरीर कुरूप होने लगा | | 
ऋषि ने अपाला की ब्राहरी सुन्दरता को नष्ट होते देख 
र उसे अत्यन्त गुणवतो बनाना चाहा । उन्होंने अपाला को 
स मन हाक्ने "भर हयी a Me eT में 


(R ) 


अपाला ने वेद और वेदांग का अध्ययन कर लिया । उसके 
मुख से उच्चरित वेद-मंत्रों को सुनकर तथा उसके गंभोर 
ज्ञान का AAT कर आश्रमवासी प्रसन्न होते और आश्रम में 
आने वाले लोग SAR प्रशंसा करते । धीरे-धीरे अपाला फे 
ज्ञान ओर पाण्डित्य की चर्चा चारों और फैल गई | 


अपाला अब सयानी हो गई थी । पिता ने सोचा उसका 
विवाह हो जाय । वह उसके लिये पति की खोज करने लगे । | 
कुछ दिनों को खोज के अनन्तर एक सुन्दर क्रपिकुपार के साथ | 
उन्होंने अपाला का विवाह कर दिया । अपाला अपने पति के | 
घर गई ओर वहाँ माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर | 
दिया। वह अपनों ससुराल में आनन्द के साथ जीवन व्यतीत | 
करने लगी । कुछ दिनों के अनन्तर अपाला के पति ने उसकी i 
वचा के दोष पर ध्यान दिया । उनको चिता हुई । घीरेखीरे | 
अपला उनको बुरां लगने लगी | उन्होंने अपाला की ओर | 


ध्यान देना छोड़ दिया। अपाला को इससे दुःख हुआ । वह |. 
अपने पिता के घर चली आई | 


पिता के घर में आकर भी अपाला संतुष्ट रह सकी | |. 
त्वचा के दोष के कारण पति के द्वारा अनादर को बात उसके | 
मन में खटकती रहती mei के अध्ययन से उसे यद अच्छी 
तरह मालूम हो गया था कि तपस्या के द्वारा मनुष्य अपने. 
समस्त कार्य में, सफ़हता,प्ात्न-कर-सकता।है। उसने”इन्दर की. 


i 


( ५३ ) 


आराधना प्रारम्भ की । इन्द्र को सोमरस बहुत प्रिय है। 
अपाला ने सोम को खोज को, इन्द्र सोपरस पान करने के लिए 
अपाला के घर आये । अपाला की आराधना सफल हुई | सोम 
रस को पीकर इन्द्र बहुत संतुष्ट हुए आर उन्होंने अपाला से 
बर माँगने को कहा । अपाला ने तीन बर माँगे। एक वर के 
द्वारा उसने अपने पिता के शिर का गंज रोग दूर किया | 
दूसरे के द्वारा उसने पिता के ऊपर खेतों को उवर बनाया 
ओर तोतरे वर से उसने अपना कुष्ट रोग दूर फिया। उसके 
पति ने उसे ग्रहण कर लिया और अपाला सुख से रहने लगी | 


ब्रह्मवादिनी feat में अपाला का नाम प्रसिद्ध ह । वह 
Be के एक सत्र गी द्रष्टा थी । उसके जीवन से उत्साह, 
उद्योग और स्त्रामिमान को शिक्षा मिलती हे । 
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'* महात्मा सुकरात 


संसार में मनुष्य का आदर हो इसके लिये सुन्दरता ओर 

घन को आवश्यकता नहीं हे | मनुष्य का आदर उसके व्यक्तिगत 
गुणों के कारण होता हे । महात्मा सुकरात इसके यथार्थ 
उदाहरण हैं। उनका शरीर बहुत ही बेडौल था। छोटा-सा 
शरीर और उस पर घड़े जेसा बड़ा-सा शिर । अंदर धंसी हुई 
वढ़ी-बड़ी आँखें। चौड़ी दद्र हुई किन्तु इस प्रकार कुरूप होने 
पर भी सुकरात को सत्र लोग बहुत ही श्रद्धा और प्रेम की 
ट सं देखते थे । इनका जन्म ईसा से पू ४६६ वर्ष में ग्रीस 
दश के ससे सुंदर नगर एथेंस में हुआ था । इनके पिता 
अत्यत निधन थे अतः इनकी शिक्षा भी ढंग से नहीं हो सकी । | 
उस्‌ समय की परम्परा के अनुसार इनको कुछ शिल्पकला की | 
तथा सेनिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। gq दिनों तक सेना में रह |. 
a a S ae ओर वीरता के कारण अच्छा नाम | 
क डिन य attra | 

पड़े । सब्र ata ने ae तान गौर. e ae 
$ उठाकर घर मेजा | | 
चौबीस ae के वाद उनको मूर्च्छा दूर हुई और उनको अपने में |. 
एक es परिवतन मालूम हुआ । सत्य कया हे १ ज्ञान किसे ; 
कहते हैं ? अमरता क्या वस्तु है ! आत्मा का सय, क्या है! |. 
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आदश प्रजातंत्र क्या हे RY अनेक प्रश्‍न उनके मस्तिष्क में 
घूमने लगे । उन्होंने अपना जीवन-क्रम बदल दिया और एथंस 
की सड़कों पर नंगे पेर घूमने लगे । जहाँ कहीं भी कोई मिल 
जाता वह उससे प्रश्नों की WA लगा देते और उत्तरप्रत्युत्तर 
के दारा उसे वास्तविक सत्य की Tar देते । 

इस प्रकार लोगों के पीछे पढ़कर उनसे प्रश्न के अनंतर 
प्रश्न कर सदा घूमते रहने के जोवन-क्रम से सुकरात ने मित्र 
और शत्रु दोनों पैदा कर लिए । प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के 
कारण जिनका महत्व घटता था ऐसे अभिमानो आदमी उनके 
शत्रु बन जाते थे किन्त समझदार व्यक्ति सुकरात के महान्‌ 
ज्ञान पर पुग्ध होते और उनका आदर करते थे । सुकरात भी 
उन व्यक्तियों का बहुत आदर करते थे जो उनगे प्रश्नों का यथाथ 
और विवेकपूर्ण उत्तर देते थे सुकरात की ज्ञान-पिपासा बड़ी 
ही प्रबल थी । वह वास्तविक सत्य की खोज के लिए भटकते 
फिरते थे और लोगो को उसी यथाथ सत्य की ओर ले जाने के 
लिये चिन्तित रहा करते थे । उनको कल के भोजन की कोई 
चिन्ता नहीं रहती थी। पैसे और यश की उनको कोई परवाह 
नहीं थी | अधिकार प्राप्त करने की लालसा उनमें बिलकुल नहीं 
थी । उनको चिन्ता थी केरल ज्ञानचर्चा की । उन्होंने दशन- 
Ue का बहुत अच्छा अध्ययन किया था जिसमें ज्ञान का गूढ 
तस्र भरा हुआ है । सुकरात को ज्ञानमरी बातों को सुनानेवालों 
की संख्या धीरे-धीरे बहुत बढ़ गई | बहुत से लोग उनके शिष्य 
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हो गये | इन शिष्यों में प्लेटो का नाम बहुत प्रसिद्ध हे । प्लेटो 
ने अपने गुरु की बहुत-सी बातों को लिख लिया था और 
बाद में उन सबके आधार पा एक सम्प्रदाय स्थापित Pear t 
THA को लड़कों तथा युवकों से वार्तालाप करने में तथा 
उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में विचार ओर तक सहित सोचना 
सिखाने में बहुत आनंद आता था। किन्तु जेसे-जेसे समय 
'बीतता गया कुछ एथंस निवासी उनके विचारों फे बिरोधी बन 
गये । सुकरात कहते थे कि यूनान के देवताओं की पूजा करने 
में ही धम का अन्त नहीं हो जाता | उसपे बढ़कर भी पतित | 
कर्म करना मनुष्य के लिए आवश्यक हे । सु «रात की इन बातों 
को सुनकर यूनानियों को भय हुआ कि saat शिक्षा से यूनानो | 
लाग धम से ga हो MA | इसका फल यह हुआ कि | 
खुकरात राज्य की ओर से केर कर लिए गये और उनके ऊपर | 
नवयुवक को पथभ्रष्ट करने का तथा देश के मान्य देवी-देवताओं 
के बिरुद्ध प्रचार करने का अपराध लगाया गया । बान | 
नागरिका को एक समा, उनके अपराध का निणय करने के 
लिये बैठी | सुकरात ने बड़ी योग्यता के साथ अपना वक्तव्य | 
दिया । अपनी aa देते हुए उन्होंने एथेन्स नित्रासियां को | 
भलाई के लिए अपने जीवन की भीख मांगी थो । सुरात | 
का विश्वास था कि वह ईश्वर का भेजा हुआ saat मित्र है। | 
उन्होंने कहा कि में बृद्ध हो गया हूँ अतः मेरे जीवन के बचे || 
हुए कुछ AT HLA लेने से।छुछ भीग्लाभ eae किन् | 


( ४७ ) 

सुकरात BTA ओर उपदेशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया । उनकी ७० वर्ष की बृद्ध अवस्था का भी लोगों ने कोई 
आदर नहीं क्रिया ओर उन्हें मृत्यु का दणड दे दिया गया | 
सुकरात के प्रेमी हजारों नागरिक. न्यायालय के इस निणंय को 
सुनकर रो पड़े । सुझरात ने Tear शांत किया | उसने लोगों 
से कहा-“सृत्यु के सम्पन्ध में कमी चिन्ता न करो । शरीर _ 
नाशवान है और आत्मा अमर हे । सच्चे मनुष्य पर कभी कोई 

आपत्ति नहीं आ सक्ती । मेरे चतने की घड़ी आ गयी हे और 

मैं धर के पास जा रहा हँ । हम सब अपने-अपने माग से. 
जाते हैं । में मृत्यु के पथ पर चलूगा, तुम जीवन के पथ पर । 

gia जानता है, मृत्यु और जीवन में कोन श्रेष्ठ हे! 


सुकरात के मित्रों और प्रेमियों ने कारागार में भी उसका 
साथ न छोड़ा । वे सत्र मिलकर उसको घेरे रहते ओर वह 
उनको शांत भाव से उपदेश देता रहता था । अन्त में वह दिन 
आ ही गया जिस दिन सुकरात को जहर का प्याला पीना 
`था | सुकरात की खरी, जो उनसे सदा लड़ी करती थी सुकरात से 
अन्तिम भेंट के लिए आई और फूट-कूट कर रोने लगी । सुक 
रात ने उसे शांत किया और अपने शिष्या के द्वारा उसे घर 
मेज दिया । लोग रो रहे थे । जेलर ने भी रुध हुए गले से सुक 
रात को तिप का प्याला देकर शुद फेर लिया आर केही) इसे 
tet इधर-उधर घूमते रहो । सुकरात ने आदेश का पालन 
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किया ओर शांति के साथ जहर पी लिया। अनन्तर घूमते हुए 
बह अपना सदुपदेश लोगों को सुनाते रहे | अन्त में उनके पेर 
लड़खड़ाने लगे जोर वह धराशायी होकर चिरनिद्रा में सो गये । 


एथेन्स के शासकों ने सुकरात को प्राणदण्ड देकर उनके 
शरीर का तो अन्त अवश्य कर दिया किन्तु उनकी Renal: 
ओर fat का वे अन्त नहीं कर aki संसार आज भी 
महात्मा सुकरात के सद्विचारो को श्रद्धा के साथ पढ़ता है ।. 
संसार महापुरुषों को नहीं भूल सकता । 


मककन tu ळा कल यया 
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अल्लबरूनी और अबुलफजळ 


भारत के इतिहास में जिस प्रकार कुछ मुसलमानों की 
नृशंसता पत्थर की MAT की भाँति अमिट रहेगी उसी प्रकार 
कुछ की उदारता और उनका विद्या-प्रम भी। अलमरूना उन्हीं 
में से एक ऐमे यात्रो हें जिन्होंने मुसलमान होते हुए भी भार- 
तीय संस्कृति को Hala में सहायता को जिसके लिए भारतोय 
सदा आभारी रहेंगे। इन्होंने हिलू-ग्रन्या का अध्ययन किया 
और उनका अश्री भाषा में अनुवाद किया जसस वाढ म 
अन्य देशां में भारतीय संस्ट्रात का प्रचार हुआ | 
अलगरूनी ने Chiat से आकर ग्यारह वर्षा तक न्दू 
ग्रन्थों का अध्ययन झिया | उनके ग्रन्थों मे प्लेटो आर अस्त्त क 
grii के साथ-साथ यत्र-तत्र सांख्य, याग आदि की AA 
qag भो झलक मारती हैं। इन्होने गणित, आयुवद, उपोतिप- 
आदि के ग्रन्थों का भी अध्ययन (दरिया | चरक संहिता का एक 
अनुवाद अरबी भाषा में इन्हीं का किया हुआ बताया जाता ह | 
fan विचार इनके उदार 4 | मुसलमान दात 2% भा 
मूर्तिपूजा के ये विरोधी न थे । इनका कुहना था कि YAI 
मन को Gait करने का एक सा धन Zl सतिपा से भा... 
निगक्रार aa को प्रादि दो स्ता है । 
इसी प्रकार के एक दूसर मुसलमान अवुलफजल द ज्ञा 
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७०७ 


अक्र की समा के नवरत्नों में से थे और अलपरुनी से लग- 
भग ६०० वष बाद हुये थे। इन्होंने भो उदारता के साथ 
हन्द at के ग्रन्थो का अध्ययन और मनन किया । संस्कृत, 
अरबी ओर शरसा पर इनका अच्छा अधिकार था | इनके 
विचार हिन्दुओं के ही समान थे | इसी कारण कट्टर gaama 
ue जलते थे । वे इन्हें नास्तिक, काफिर औ। विधमी कहते 
N | इससे जाना जा सकता हे कि ये हिन्दू आचार-जिचारों की | 
को आथिक शुकेथे। ये हिन्दुओं के pase वाले | 
भांग से अत्यन्त प्रभावित थे। इसीलिये इन्दो | 
याज ; état भी समाज | 

को चार भागों में बाटा | ; | 
( १) युद्ध करने वाले (२ ) वरि विद्वान्‌ | 

| é २ ) वाश (३ | 
(४) कृपक ओर श्रमिक | oo 
Fd के ये भी विरोधी न थे | एक स्थ न पर इन्होंने 
ह . Ra Ai ग्रहण न करने के लिए प्रशंसा | 
८ “lid होता हे क्रि वे प्रांसाह | 
नही हो ब है कि वे मांसाहार को पसन्द | | 
इनकी रचित पस्तक्के ' अकबरनामा' और 
Tey ae नामा' ओर 'आइने अकबरी' 
इस प्रकार भारती यो का फारसी में अनुवाद किया | 
ळा के 4 Ut के प्रसार में हिन्दुओं का ही नहीं _ 
$ प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से काफी हाथ 


A 
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आचाय वराहमिहिर 


ज्योतिषियों द्वारा पश्चांग में लिखे गये समय पर खयं और 
'चन्द्रग्रहण का होना ज्योतिप-शाख्न के सिद्धान्ता को सत्यता का 
स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण हे । प्रति वर्ष लोग हजारों की संख्या, 
में सर्‍यंग्रहण के अवसर पर वुरुचषेत्र में और चन्द्रग्रहण के अवसर 
पर काशी में तथा अन्य तीथे-स्थानों में एकत्र होऊर पवित्र 
नदियों और सरोवरों में स्नान करते हैं। खय, चन्द्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु तथा केतु इन AMET 
की अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति के कारण समस्त जगत्‌ 
एवं प्रत्येक मनुष्य पर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ने को 
बात पर बिश्वास करना, हिन्दुओं की बहुत पुरानी मर्यादा है | 
ज्योतिष शास्त्र में वर्णित नक्षत्रों के विषय में वेदिक साहित्य 
में भी अनेक प्रसंग मिलते हैं। पुराने जमाने में राजाओं के 
साथ ज्योतिषी लोग रणस्थल पर भी जाया करते थे ओर उनको | 
मुहूर्त बताया करते थे | अर्थशाख में राजा के दरबार में pi | 
का रहना आवश्यक कहा गया हे । हमारे घमशाखों में म॑ 
ज्योतिषशाख के शुभ geal में काय करने का वणन ee 
है। आदिकवि बाल्मीकिजी ने मी राम-तच्मण आदि के जन्म 
र धप 
है । कविळुल-गुरु कालिदास ने अपने रघु 
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रघु के जन्म के अवसर पर ४ ग्रहों के उच्च स्थान पर स्थित | 
होने का वर्णन किया है । इन सत्र बातों से cae हे कि भारतीय 

जीवन में ज्योतिषशाख्र का बहुत बड़ा महत्व है । बिना इसकी 
सहायता के हिन्दुओं के कोई भी संस्कार नहीं किये जा सकते | 
बहुत प्राचीनकाल में अनेक ऋषियों और महर्पियों ने इस 
बिषय पर काफी चिन्तन क्रिया था । असित, देवल, गर्ग, बृद्ध | 
गर्ग, नारद और पराशर आदि ज्यो तिपशा्न के विद्वानों की | 
चर्चा आचाय वराहमिहिर ने अपने ग्रन्यो में की हे । | 


आचायं वराहमिहिर ज्योतिषशास्न के बहुत बड़े भारतीय 
विद्वात थे। यह ईसा की मृत्यु के अनन्तर Bel शताब्दी में 
वतमान थे ओर इन्होंने अपने ग्रन्थ प्राय; ५५० इस्त्री के आस- 
पास लिखें | उस समय तक भारत ओर ग्रीस देश के बीच विचारों 
गि अन्या आदान-प्रदान हुआ था । वराहमिहिर हो रचना में 
बहुत से ऐसे विदेशी शब्द पाये जाते हैं जिपसे इत कथन की 
पुष्टि होती है। इनकी लघुजातक ओर वृहजातक नाम की 
पुस्तका में ऐसे अनेक शब्द पाये जाते हैं जो विदेशी हैं | 


: आचार्य वराहमिहिर अन्तिदेश उज्जयिनी के रहने वाले 
थे। इनके पिता का नाम आदित्यदास था | उनसे ही इन्होंने 
विद्या प्राप्त की थी अतः वही इनके गुरु थे | यह कापित्थ प्राम 
फे रहनेवाले थे और भगवान्‌ दूय के उपासक थे । बृहजातक 
के परम्म में RTC करते हुए aH गान्‌ aa की 


( ६३ ) 


बन्दना कर उनसे प्रशस्त वाणी प्रदान करने की प्रार्थना की है । 
इन्होंने अपने पूववती ज्योतिपशाख्न के विद्वानों के ग्रन्थों का 
परिश्रमपूक अध्ययन किया था। अनन्तर अपनी प्रतिभा से उन्होंने 
उन सब ग्रन्थकारों की बातों का सार ग्रहण कर इतना सुंदर 
संकलन किया जो आज तक सबमान्य हे । इनका अध्ययन 
बहुत व्यापक था और इनकी रुचि साहित्यिक थी। इनके 
इलोक बड़े सरस और साहित्यिक हैं। ज्योतिष के अन्य अनेक 
ग्रन्थों के समान उनमें भाषा सम्बन्धी त्रुटियाँ नहीं पाई जातीं। 

आचाय वराहमिहिर ने तंत्र, होरा ओर संहिता इन तीन 
भागों में ज्योतिषशाद्ध का विभाजन क्रिया हे । तंत्र को गणित 
ज्योतिष कह सकते हैं। इसमें ज्योतिष सम्बन्धी गणित का 
यणेन है । होरा में मनुष्यों के जन्म समय के अनुसार भविष्य 
फलों का वर्णन मिलता है । होरा शाख्न के अनुसार हम लोगों 
की जन्म-कुण्डलियाँ बनाई जाती हैं ओर उनका फल कहा 
जाता है । होरा शब्द दिन और रात के वाचक अहोरात्र शब्द 
के आदि अक्षर अकार और अन्तिम अक्षर र के लोप हो 
जाने से बना हे । मेप, बृप, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, म 
वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, और मीन यह बारह राशिय हँ । 
इनको ही लग्न कहते है | यह वारहों लग्न राशियों दिन आर 
रात के चौबीस घण्टे में क्रमश! एक के बाद दूसरी आती ४ | 


इस प्रकार हमारा दिन और रात इन ea YI 
बेटा Sa है, इन... लुर्नों सै जीम अर mete 


( ६४ ) 


ज्योतिषी लोग जानते हैं। वराहमिहिरजी ने लघुजातऊ और | 
बृहुज्ञातक नाम के अपने दो ग्रन्थों में होरा अर्थात्‌ लग्न के हरा | 
शुभ ओर अशुभ फलों का वणन बहुत अच्छे ढंग से किया है। | 
मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में जो कुछ अच्छे और बुरे कम किये | 
हैं उन्हीं का परिपाक इस जन्म में उसे प्राप्त होता है | ज्योतिष, 
शाख्न की सहायता से अशुभ अवसरों को जानकर मनुष्य को, | 
उनसे बचने के लिए शानां में बताई रीति से उनको शान्ति | 
करनी चाहिए | यही ज्योतिपशास्र का आशय हे | या 


dama में प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाली ज्योतिष | 
की बातों का वर्णान है | बृहत्संहिता वराहमिहिरजी का बनाया | 
हुआ सबसे बड़ा ग्रन्थ हे । इसमें ad और चन्द्रमा की गति, | 
उनका अन्य ग्रहों से सम्बन्ध तथा अन्य ग्रहों को स्थितियों | 
आदि का वन हे । यह ग्रन्थ कई अध्यायों में समाप हुआ है। 
इसके एक अध्याय में भारतीय भूगोल का भी बहुत अच्छा 
वणन है। पशु-पक्षियों को प्रकृति, खरी और पुरुषों के उत्तम | 
मध्यम भेद, अनेक प्रकार के शन, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि | 
रत्नों के मेद आदि उपयोगी बातों का बृहस्संहिता में बहुत | 
अच्छा वणन किया गया है । बृहत्संहिता के अतिरिक्त आचार्य | 
जी की ओर भो रचनाए ह किन्तु बृहत्संहिता में प्रायः सभी i १ 
जानने योग्य बातों का वणन क्या गया है । | 


वराहूमिहिरजी, की, वात ० ज्मा दिस्थः- की” सभा" के नव” | 


ष्‌ ( ६४ ) 


रनों में की गई हे । वह अपने समय के अत्यन्त उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ थे । एक अच्छे विद्वान्‌ की भाँति उन्होंने अपने से पहिले 
के विद्वानों के ग्रन्थों को खूब अच्छी तरह पढ़ा और समझा 
था। इसके अनन्तर प्राय; उन सब बातो को अपने ग्रन्थों में 
रोचक ढंग से लिखा। यही कारण हे कि उनके ग्रन्थों से पूर्व 
के ग्रन्थों का आदर कम हो गया । आचार्य जी ने अपने जीवन 
के चणा का सदुपयोग किया इसीलिए वह मर कर भी अपने 
सुयश के द्वारा अपर हैं | 
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देश के प्रायः समस्त प्रसिद्ध नगरों में रामकृष्ण मिशन, | 
रामकृष्ण सेवा आश्रम नाम को संस्था बड़ी सुन्दर व्यवस्था| 
ओर सफलता के साथ काय कर रही हैं। काशी का रामक | 
सेवा आश्रम कोडिया अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध हे । हजारो 
रोगी यहाँ को चिकित्सा से लाभ उठाकर सुखी होते हैं ओर 
संस्था की सराहना करते हें । इस संस्था के साथ जिस महाला | 
का नाम लगा है उसका जन्म बंगाल के हुगली जिले मे| 
 “कामारपुकुर” नाम के एक छोटे से ग्राम में सन्‌ १८३३ ६०] 
की २० फरवरी को हुआ था | इनके पिता का नाम खुदीराम | 
चट्टोपाध्याय और माता का नाम चन्द्रमणि देवी था । दोनों ही | 
सरल स्वमाव के भगवदुभक्त थे। माता चन्द्रमणि का स्तरमा | 
अत्यन्त दयालु था। वह खयं yet रह सकतो थीं किए 
दूसरों को भूखा देखने पर उनसे रहा नहीं जाता था और गी | 
कुछ भो उनके घर में होता उसे वह भूखे को दे डालती थीं | 
उनके तोन पुत्रों में रामकृष्ण सबसे छोटे थे | | 
एक समय खुदीराम जी चड्दोपाध्याय गया जी गये । a | 
उनको स्वप्न में गदाधर भगवान्‌ के दर्शन हुए और भगवान | 
उनसे Ral कि. मेरा, वेज. तुम्हारे पा oi tthe न दोगा | व्हा a 


( ६७ ) 


घर आने के कुछ दिनों बाद हो रामकृष्ण जो का जन्म हुआ 
ओर .पिता ने स्वप्न क स्मरण कर पुत्र का नाम गदाधर रखा । 
किन्तु बाद में गदाधर जी रामकृष्ण के नाम से ही प्रसिद्ध 
हुए। बाल्यावस्था में रामकृष्ण जी अत्यन्त Ge थे 
किन्तु उनका उज्ज्जल MAU बड़ा आकपेक था। उनकी 
वाणो की मिठास से सत्र लोग प्रभावित हो जाते थे। उनको 
भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करने का खेल बहुत 
प्रिय था ओर वे लोगों से सुनकर देवताओं के सम्बन्ध के गीत 
या भजन बहुत शीघ्र याद कर लेते थे और उनको अपनी मधुर 
बाणो से गा-गाकर लोगों को सुनाया करते थे । उनके गाँव 
में किसी बंगाली परिवार की छोटी-सी घमशाला थी। जगन्नाथ 
जी के दर्शन के लिए जानेवाले साधु ओर सन्यासी उस TA- 
शाला में ठहरा करते थे। परमहंस जो उनके पास जाते ओर 
बड़े प्रेम से उन सबको मगवदूभक्ति सम्बन्धो बातं सुना करते। 
एक बार परमहंस जी ने साधुओं की देखादेखी अपने कपडे 
उतार कर पंक दिये और लंगोटी लगाकर साधुओ की भाँति 
अपनी माँ और भाई के पास आकर कहा--'देखो में केसा 
अच्छा साधु बन गया हूँ / माता और भाई ने हसकर उनको 
प्यार क्रिया किन्तु उन्होंने यह नही. सोचा था कि णक दिन 
यह gaga ही साधु बनकर असंख्य Bead और पीडित प्राणियों 
को अपने agga उपदेश से सुख और शांति देगा। ... 
इनका मन पढ़ने-लिने में नहीं लगता या | इसी' तरह 
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खेलते-कूदते जब यह बारह वष के हो गये तब इनके बड़े भाई | 
श्री राजकुमार चट्टोपाध्याय इनको अपने साथ Bead के | 
समीप झामापूकर नामक स्थान में ले गये, जहाँ वह अपनी ही 
स्थापित की हुई एक छोटी-सी पुराने ढंग की संस्कृत पाठशाला 
में विद्याथियों को संस्कृत पढ़ाया करते थे । वहाँ भी वह पढ़ने 
की ओर विशेष ध्यान न दे सके ओर लोगों को सुन्दर भगवद्‌ 
भक्ति सम्पन्धी भजन सुनाने में अपना अधिक समय व्यतीत 
'करते । | 
सन्‌ १८४३ में कलकत्त की एक महिला श्री रासमण | 

दासी ने कलकत्त से उत्तर की ओर लगभग तीन कोस की दूरी | 
पर दक्षिणश्वर नाम के मनोहर स्थान पर राधा माधव ओर 
काली जी का सुन्दर मन्दिर बनवाया । परमहंस जी के बड़े 
भाई राजकुमार जी वहाँ के पुजारी बनाये गये | परमहंसजी 
भी उनके साथ रहकर पूजा के कार्यों में सहायता करते रहें । | 
) ga समय के बाद उनके भाई का देहान्त हो गया ओर परमे- | 
हंस जी ही वहाँ की पूजा का सत्र काम करने लगे | | 
एक दिन रामकृष्ण काली जी की मूर्ति के सामने बेठकर 

“माँ मुझे दर्शन दे” कहकर घण्टौं भावमग्न होकर रोते रहे | 
रोते वे बेसुध हो गये और पागलों की तरह हर समय माँ 

माँ, की पुकार करते रहे । उनको खाने पीने का ध्यान न रहा | 
कोई यदि कुळ खिला देता तो खा लेते अन्यथा भावमग्न होकर 
ममां चिल्लाया Jangamwadi Math Ja अध रात्र के समय उनको 
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जगदम्बा ने दशन दिया और क्रमशः उनकी दृशा में सुधार 
हुआ । इसके वाद वह साधना में लग गये आर अपना सारा 
जीवन उसी में बिता दिया | 


बंगाल की उस समय की प्रथा के अनुसार KATU 
का विवाह भी बाल्यावस्था में ही रामचन्द्र इुखोपाध्याय की 
लडकी श्रीमती शारदामणि से हो गया था । उनकी बालिका 
पत्नी जब दक्षिणेश्वर आयी तत्र TATU माता काली को 
अपना सत्र कुछ सौंप कर संसार के प्रेम और मोह से दूर हो 
चुके थे। उनके लिए सारा संसार माता काली कारूप था। 
उन्होंने अपनी पत्नी को माता के रूप भें दुखा और कहा किं, 


Co he O 
Y 


जो माँ समस्त जगत का पालन करती हे, जो मन्दिर म 
प्रतिष्ठित है, वही तो यह है । 


भगवान्‌ की भक्ति के माग में अहंकार का भाव अर्थात्‌ 
अपने की बड़ा समझना, अपने को सब कामा को करने T 
मानना और दूसरों को छोटा समझना--समसे बड़ा a 
इसोलिए रामकृष्ण जो माता काली से प्राथना कर bee 
माँ, में सबसे दीन और होन से हीन हूँ । AT a 
सत्र मुझसे श्रेष्ठ हँ, तू. मेरा अकार नष्ट कर ja WA 
कहते ही नहीं थे, अपितु इसके अनुसार व्यवहार 
इससे लोग उनको पागल समते और उनका gn क्र 
थे । किन्तु वह किसी की बातों की ओर ध्यान 
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मन लगाकर अपनी धुन के अनुसार काम करने में लगे रहते थे। 
~ A ७ च ` 

उन्होंने रुपये पेसे को अहंकार बढ़ाने का साधन समझा और 

उसका त्याग कर दिया। उनका कहना था कि इन सबकी 


उत्पत्ति पृथ्वी से होती है और अन्त में उसी में इनको मिल 


जाना हे । इनका मूल्य स्थिर नहीं हे और कन्पित हे । ऐसा 


कहकर उन्होंने अपने रुपये-पैसे गंगा में फक दिये. ओर फिर 


उनका स्पर्श नहीं किया | 

साधारण अत-नियम आदि करके परमहंसजी ने योग की 
ओर मन लगाया और तोतागिरि नाम के संन्यासी से दीक्षा 
लेकर योग की क्रियाएं तीखीं । योग की क्रियाओं के करने से 
रामकृष्णजी का शरीर मोटा हो गया और लोग उनको परम- 
हँस कहने लगे | उनका TT मन होता तत्र पूजा करने लगते । 
उनको पूजा भो विचित्र होती थी। कमी set चर ही इलाते 
रह जाते, कमी घण्टौं कूल चढ़ाते रहते और स्तोत्र पाठ प्रारंभ 
करते तो कभी उसका ही अंत नहीं होता था | 


थोड़े दिनों के अनंतर दचिणेथर में एक welt आई | 


उसके मुख पर बड़ा तेज था | वह गेरुआ बल्न धारण किए हुए 
थी | उसका रूप बड़ा सुन्दर था । रामदरप्ण ने उसे देखते ही 
“दयामयी माँ? कहकर पुकारा और उसने भी इनको “वत्स” 
कहकर गले लगाया | वह ब्राहमणी कुळ दिनों तक दक्षिणेश्वर 
Has रही ओर उसने कई प्रकार के अनुष्ठान रामकृष्णजी को 
Tara | 
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सन्‌ १८६६ में “अह्मसमाज” के प्रचारक बाबू RTA 
सेन दक्षिणेश्वर के समीप एक वाटिका में आकर ठहरे । उन्होंने 
परमहंस जी की प्रशांसा सुनी ओर उनके पास आने-जाने लगे | 
AML परमहंस जो के उपदेश ओर चरित्र से वह इतना 
अधिक प्रभावित हुए कि वह निराकार ब्रह्म की उपासना को 
त्यागकर साकार ईश्वर की आराधना में लग गये । 


बाबू केशवचन्द्र सेन ही. वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
परमहंस जी की योग्यता की प्रसिद्धि की । उन्होंने कलकत्त के 
समाचार पत्रों में परमहंस जी के उपदेशों को प्रकाशित कराया 
जिसे पढ़कर कलकत्ते के सहस-सहख नरनारी रामकृष्ण जी के 
आश्रम में एकत्र होने लगे । रामकृष्ण के सुन्दर ओर मधुर 
उपदेशों से लोग बहुत प्रभावित हुए और इस प्रकार उनके 
दर्शनाधियों की भीड़ दिन-दिन बढ़ने लगी। परमहंस जी 
का उपदेश करने का ढंग बहुत हो सरल था। वह एक छोटे 
ष्टांत से ही बहुत बड़ी बात समझा देते थे। जीवन के 
अन्तिम कुछ वर्ष उन्होंने काशी, प्रयाग, Fale आदि तोथ 
स्थानों की यात्रा में बिताये । अन्त में १३ अगस्त सन्‌ १८८ ३ 
को रात्रि के समय सदा के लिए समाधि लगा शी आर AAT 
को प्राप्त हो गये । 

परमहंस रामकृष्ण देव के ही संसर्ग में आकर स्वामी 
विवेकानन्द” को eee शान" He GGT ATL A, उनके 


( ७९ ) 


शिष्य बन गये। स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका जाकर अपने 
गुरु के उपदेशों का प्रचार किया जिससे भारत का ge उज्ज्य 
हुआ । अमेरिका के लोग इस बात को मान गये कि भारत 
अध्यात्म विद्या में सबसे बढ़-चढ़कर हे और इस विद्या के द्वारा 
संसार को सचा सुख ओर शांति fiw सक्तो है | | 


` परमहंस रामकृष्ण aaa मनुष्य नहों देवता A | उनको 
प्रशांसा में जर्मन विद्वान्‌ मेकपपूलर ने एक पुस्तक अंग्रेजी में 


लिखी है। परमहंस जी का चरित्र अत्यंत निर्मल है। उनके 


उपदेशों को पढ़कर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता हे । 
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पण्डित रामावतार शमो 


do रामावतार शर्मा का जन्म छपरा में सन्‌ १८७७ में 
| हुआ था और ४२ वर्ष की आयु पाकर सन्‌ १९२९ में आपने 
o इहलोक्विक् लीला संवरण की । संस्कृत में मारतीयमितिशततम ; 
वृहत्संस्कृतकोश और इतिहासा्ंव, धीर ATM, NN, 
परमार्थ-दर्शन नाम ग्रन्थ लिखे तथा हिन्दी में पश्चिमी दर्शन 
और gang चरित्र wat का निर्माण किया। लेख तो 
अनेक लिखे हिन्दी में ओर संस्कृत में । इनके कई ग्रंथ अप्रका- 
शित पड़े हैं। ये मृत्यु के दो मास पूर्व महामहोपाध्याय हुए 
थे | ये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विधा विभाग के कुछ 
समय के लिए प्रिंसिपल थे ओर पटना कालेज में संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष थे । 

काशी संस्कृत विद्या का केन्द्र रही है। श्री प० Tet 
शाख्री रानडे का प्रकांड पांडित्य आधुनिक काशी भी न भूली 
होगी | इनकी विद्वत्ता के ही कारण लोग इन्हे “बराल सरस्वतो/ 
कहा करते Al इन्हीं श्रो Taal के अनेक शिष्या में दो 
प्रमुख और अत्यंत लोकपरिचित अन्तेवासी हुए। एक श्री दापनो- 
दरलाल जी गोस्वामी और दूसरे श्री प० रामावतार शर्मा | 
एक ने मोहनभोग का भोग लगाकर 'सुगंधि पुष्टि बंधन! को 
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व्यवहार में चरितार्थ करके, सुखासन में आसन जमाकर संस्कृत 
का अपार पांडित्य संचित किया ओर स्वतंत्र स्वतंत्र माध्य- 
संप्रदायाचाय हुए । दूसरे ने चने चबाकर, “भूमि सयन पट मोट 
पुराना” को सिद्ध करते हुए प्राच्य बिद्या विभाग की अध्यक्षता 
को । दो विपरीत परिस्थितियों से दो विलक्षण और एकक से 
एक प्रतिमाए उठ खड़ी हुई । जिन्होंने इन दोनों प्रतिमाओं को 
देखा है वे ही कह सकते हे कि संस्कृत विद्या क्िनके हाथों की 
a = किनके कंधों का सहारा लेकर अमरवाणी बनी रह 
| र अमर वाडमय के सपूतों की स्मरणशक्ति के 

खेल जिन्होंने (हँ वे ही इसकी हामी भर सकते हैं । कहते 
नह कोई जमन संस्कृत व्याकरण और साहित्य पढ़ने के 
be पंडित जी के यहाँ गया और पूछा कि पाठ्यग्रन्था का 
ल से आऊ। उत्तर मिला, कोई, जो मिले । 
का फर प्रश्‍न हुआ, आप किस विशेष संस्करण 

a AT z दे । उत्तर था “मौखिक संस्करण? का | 
सा इई, कहाँ मि [--'मेरी 
peal कहा मिलता है। समाधान था--'मेरी 
आज यदि कहा जाय कि किसी को अँगरेजी at चेंबस 

री आधद्यांत स्मरण थी और उसे अगरेजी का केत्रल एक 

ही शब्द जीवन में ऐसा मिला जो जाना-पहचाना नहीं था, 
क्योंकि उस शब्द का प्रवेश उक्त कोश में नहीं हो सका था 
बहुत से लोग चीक पड़ेंगे । Mi Ahoy पं 0.५०] मावतार 
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शर्मा के जीवनबत्त का अंश मात्र है। प्रकृति ने उनके 
मस्तिष्क का निर्माण किस सामग्री और किन हाथों से किया 
था, पता नहीं चलता | संस्कृत में सुखाग्र पढ़ने की परंपरा 
| ३। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को जव शर्मा जी अधवोष 
का वुद्धचरित पढ़ाने बैठे तो छात्र यह देख-सुनकर हैरान 
थे कि बुद्ध चरित का जो संस्करण विभिन्न पाठान्तरा से अलंकृत 
करके कपूर साहब ने प्रकाशित क्रिया दै वह शर्मा जी को 
अक्षरशः स्माण है । केवल मूल ही पढ़ाकर वे नहीं र कतै थे । | 
प्रत्येक छन्द की व्याख्या करते हुए यद भी बताते चलते थे कि 
ar ने यहाँ मूल पाठ प्रमुख रखा ३, पर गद टिप्पणी मॅ 
जो यह पाठ age प्रति का दिया है वहीं ठोक है। साहब 
यहाँ चूक गये हैं | संयोग की बात विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में कपूर का जो संस्करण था उसे एक छात्र ले भी आया था |. 
वह शर्मा जी के कथन को UU सहित सत्य पा x 
था | पूछने पर पता चला कि शर्मा ait ने भी एक बार मनो- 
योगपूर्वक बुद्ध चरित का कपूरवाला संस्करण निरखा-परखा 
था। पिछले अध्याय में नेषधकार AN के सम्बन्ध में 
लिखा है कि संध्यावंदन के समय दो कार पीरी faat ने व्हॉ 
भयंकर वाण्युद्ध किया ओर यह मामला राजदरवार तक 
पहुँचा । श्रीहपे हो गवाह के रूप में उनके ER उपस्थित किए | 
गये । उन्होंने राजदरवार के सम्मुख संस्कृत भाषा में यह कहा | 
RH नहीं जानता कि अपराध किसका है, किस बात पर 
| | 


बा क a O a यां 
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झगड़ा हुआ | बल्कि वायुद्ध में की गई काश्मीरी भाषा का | 


हक 


ग्रयोग शब्दशः सुनाकर उन्होंने उन्हें विस्मय के ugg 4 Sit | 
दिया | 


शर्मा जी की स्मरण-शक्ति कुछ ऐसो ही थो । संस्कृत | 
To To की परीक्षा के पाठ्यक्रम में परिवतन करना था । उस | 
दिन विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बन्द हो चुका था, ग्रंथ | 
'मिल नहीं सकते थे । संस्कृत पाठ्य-समिति के सामने गम्भोर 
समस्या थी ओर बेठक टालने का निश्रय होने जा रहा था। | 
शर्माजी इसी बीच वहाँ पहुँचे और कहा कि बिना ग्रंथों के | 
सामने रहे भी पाठ्य-क्रम बन सकता S| पाठ्य-क्रम बनना | 
आरम्भ हुआ | प्रत्येक विषय के जिन-जिन ग्रंथों के जिन-जिन | 
स्थला की अपेक्षा थो शर्मा जी ने यथेप्सित पाठ, aa, श्लोझ, | 
सभी सुनाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया । | 


इनमें जेसी धारणा शक्ति थी वैसी ही संस्कृत की निर्माण | 
शक्ति भी | यह प्रसिद्ध हे कि शर्मा जी तर्क पर ही सब विषयों । 
को कसते थे । अंग्रेज साहबों का मत है कि अठारह पुराण एक 
व्यक्ति के बनाए नहीं हो सकते । शर्मा जो कहते थे कि ऐसा 
कहने में प्राचीनों की निर्माण-शक्ति की अनावश्यक अवहेलना 
की जाती हे । पुराने लोगों में ऐसी भी शक्ति थी क्रि वे इतना 
निर्माण कर सकते थे । इसे सिद्ध करने के लिए महायुद्ध की 
कथा वे भो पौराणिक शेली में लिखने लगे थे, जिसमें बहुत-सा 
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अंग उन्हाने लिख डाला था | शर्मा जी धारावाहिक श्लोक 
बोलते और लिखते थे । यही क्यों बैदिक मन्त्रों तथा द्राशनिक 


' ग्रन्थों का निर्माण भी वे वैसोही शति से किया करते थे | 
' श्ार्थी व्यक्तियों से डटकर शाल्राथ करते थे ओर ऐसा = 
' सर खोजते रहते थे । वे कलकत्ता HAART के वसुमश्लिक 
' फेलो थे और भारतीय दशन पर व्याख्यान, देने के लिये ” 
पढ़े थे । काशी में आयसमाजी विद्वान आयपुनिजी का BAe 


होनेवाला था । शर्मा जी को आ द | ie 
~ ~ . ड़ 
लोट पड़े ओर शाख्राथ सं जा द 

‘ बीच उन्होंने ऐसे मन्त्र सुनाय जिनका पता आयग्नुनि 


को न था । बाद में आयंग्युनि को पता चला कि वे 'रामावतार 


वेद! के मन्त्र हैं । जिसने TRE वर्षकी वय में ही भीरनेषध 


नामक नाटक का निर्माण कर डाला हो ओर जिनकी प्रशंसा 


, a कवि 
शुर्त्रर श्री १० बालशाख्र जी ने सुक्तकठ ळे 
कमर जाने की हो उसको st 
प्रशास्ति व्यथे हे | परमाथेदर्शन नामक दरशन ग्रन्थ उ र 
शेली से लिखा है जिसमें सबसे बडी विशेषता यह है कि 
| गये हैं | i 
i Tn भो वे उपयोगिताबादी थे । बडे al = 
जीव । हेट इसलिये उपयोगी हे कि वह धूप से रचा le 
ही अवसर पढ़ने पर टोकरी की काम भी दे 


गे देश मै दै, के, साथ करते का ATE कम से कम आठ 
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महीने अर्थात्‌ गरमी और बरसात में उपयुक्त समझते थे। | 
उनकी दृष्टि में खड़ाऊं अन्य पादत्राणों से अधिक उपयोगो है। | 
छड़ी से वे लाठो-सोट को विशेष उपयोगी बतलाते थे | | 

शर्मा जी रसगुल्ले के विशेष प्रेमो थे । यह उनके स्वास्थ्य | 
के अनुकूल भी पड़ता था ओर अति मात्रा में ग्रहण करने से | 
प्रतिकूल भी । पर इसके प्रेम में उन्होंने कमो नहीं की। यात्रा | 
में ओर कुळ चाहे भूल जाय, पर रसगुल्ले को नहीं भूलते थे | 

शर्मा जो निरंतर बिद्याव्यसन में ही लगे रहते थे, | 
“उनका जीवन विद्यामय था । मार्ग में चलते समय ग्रन्थों का | 
पाठ करते रहते थे । नेपधचरित उन्हें बहुत प्रिय था। उनका | 
मस्तिष्क हो कुळ ऐसा बना था कि पाठ के साथ और काय. 
सुचारु रूप से करते रहते थे। परोक्षा को उत्तर पुस्तकं | 
देख रहे हैं ओर पाठ भी चल रहा हे । रात में देर तक कायं | 
करते रहते थे ओर उसी बीच अपने डेस्क पर सिर रखकर सो | 
'मो लेते थे । ऐसा अवसर प्रायः उपस्थित होता रहता था। | 
अपनी अभ्यासिका में ग्रन्थराशि से घिरे शर्मा जी निद्रा देवो | 
का आवाहन कर लिया करते थे | | 
उनका विश्वास भी आधुनिकतम लोगों का सा था | भूतः | | 
प्रेत में विश्वास करनेवाला की बहुत खिल्ली उड़ाया करते A! | 
उन दिनों हिन्दी के विद्वान श्री रामदास गौड़ के अनेक लेख 
भूत-विद्या पर निकला करते थे। एक बार शर्मा जी ने काशी के 
आज में गोड़ जी की: रचनाओं के विरुद्ध अपना लेख | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७९ ) 


_ छुपबाया था और यह भी लिखा था कि यदि गोड़ जी भूत अंत 
. सिद्ध कर दें तो सहल मुद्रा उन्हें निछावर की जा सकती हैं। 
काशी में एक योगाभ्यासी व्यक्ति को खेचरी सिद्ध थी अर्थात्‌ 
वे पृथ्वी से ऊपर उठ जाया करते थे। अपनी यह करामात 
वे एक बंद कमरे में करते थे। शर्मा जी ने उनका कमरा 
खोलकर यह दिखा दिया कि लोहे की fan उनकी खेचरी 
सिद्धि में कारण थी । 


शर्मा जी का ज्ञान तो ATT था ही वे प्रत्येक श्रम में” 
छाई हुई रूढ़ियों ओर अंधविश्वासों पर कठोर व्यंग्य ह 
करते थे । सभी धर्मों की इन बातों का बड़े D S ms 
ढंग से उन्होंने 'मुद्गरानन्द चरित नामक अपने a 
में विचार किया है जो नागरोग्रचारिणी पत्रिका में : w 
प्रकाशित हुई थी । हिन्दी में हास्य-विनोद = ps 3 
निकली हैं जिनमें धार्मिक विचारों की भी कड़ी गज 
है पर ऐसी गंभीर ओर बड़ी तथा nS yh 
नहीं निकली | जिसका बहुशुतल न हो वह भी उ त 
उठा सकता है, पर जो बहुश्रुत भी हो उसे उस 
विशेष आनन्द मिलेगा, इसमें संदेह नहीं । 

शर्मा जो में एक ओर विशेष प्रवृत्ति थी । वे ए 
के नामों को संस्कृत में ढाल कर कहा करते ये । जापान 
जयप्राण, स्केंडेनेविया को स्कंद निवासी, लंदन को नन्दन, 


gamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( “८० ) 


जमेन को शमण्यदेश कहा करते थे। सिकन्दर या अलेक्जेंडर | 
को अलिकसुन्दर नाम कदाचित्‌ उन्होंने ही दिया है । ऐसे नामों | 
की एक सूची उनके ग्रंथ 'मुदगरदूतम' में दी हुई हे ओर 
मुद्गरानन्द चरित? में तो सवत्र उन्होंने संस्कृत में गढ़े नामों 
का ही व्यवहार किया हे । यही नहीं, इन नामों को वे नियम- 
पूवंक सिद्ध कर दिया करते थे। | 

वस्तुतः Fo amaan शर्मा संस्कृत साहित्य की विभृति | 
थे । ऐसी विलक्षण धारणाशाक्ति, कतत्वशक्ति और प्रतिभा का | 
व्यक्ति इधर नहीं दिखाई पड़ा। उनके स्मरण और उनके | 
क्रिया-कलापों को ध्यान में लाकर यह बड़े मजे में कहा जा | 
सकता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों के सम्बन्ध में जो बाते | 
कपोल कल्पित समझी जाती थीं वे कपोल कल्पना ही हों ऐसा | 
` सहसा नहीं माना जा सकता | i 
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स्वामी रामतीर्थ 


विदेशों में जाकर जिन लोगों ने अपने आध्यात्मिक उपदेशों 
के द्वारा भारत का झुख उज्ज्वल किया उनमें स्वामी रामतीर्थ 
मुख्य ४ । स्त्रामी रामतोथ का जीवन अत्यन्त पवित्र और उच्च 
कोटि का होने के कारण सवथा अनुकरण करने योग्य है । उनका. 


जन्म एक [नधन सारस्वत ब्राह्मण के घर में ८ अक्टूबर सन्‌ 


१८७३ इस्त्री को पंजाब में शुजरानवाला जिले के अन्तगत_ 


मरालीवाल ग्राम में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनकी माता 
मरालावास प्राम में हुआ था 

का स्त्रगवास हो गया था, अत; उनका पालन-पोषण उनके पिता 
की बहन ने क्रिया था । उनका पहला नाम तीथराम गोस्वामी था | 
ग्राम की पाठशाला में अपनी प्रारस्मिक शिक्षा समाप्त कर 
उन्होंने गुजरानवाला हाई स्कूल से प्रवेशिका पास की थी। 
निधनता के कारण उनके पिता स्वामी जी को अंग्रेजी शिक्षा 
का व्यय नहीं दे सकते थे, किन्तु गुजरानवाला के रहनेवाले 
Rata और भगवद्भक्त धन्ना नाम के एक व्यक्तिने 
मतीथ की शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लया और 
नै गुजरानप्राला में पढ़ने लगे। पाठशाला के पाठों का अभ्यास 
फेर चुकने के बाद जो समय बचता. था उसका उपयोग स्वामी 
रामतीथ धन्ना भगत के उपदेशों को सुनने में लगाते थे। 
जिसका प्रभाव (उत्रके Aaa AE बहुत, अच्छा, पड़ा ००५० 


{ GQ } 


प्रवेशिका परीक्षा उत्तीण करने के अनन्तर स्वामी जी के 
धन्ना भगत के अनुरोध से स्वामी जी का नाम लाहोर के मिशन 
का लिज में लिखा गया. अही से. ai शत के में लिखा गया, जहाँ से उन्होंने अपनी. बी? To की 


परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तोण की। परीक्षा में प्रथम होने के में प्रथम होने के 
कारण उनको ६०) की मासिक छात्रवृत्ति ग्राप्त हुई। ) की मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई । स्वामी 


जागते रहते । उन्होंने इकोस वर्ष की अवस्था में एम० ए० 
की उपाधि ग्राप्त की थी । , 
स्वामी रामतीथ विद्यार्थी जीवन की महत्ता और मूल्य को 
समझते थे अतः उन्होंने अपना एक क्षण भी निरथक नहीं | 
व्यतीत किया | लाहोर के बिद्यार्थी जीवन में वे प्रातः ५ बजे 
सोकर उठ जाते थे ओर ७ बजे तक अध्ययन करने के अनन्तर, | 
से शरीर को पृष्ट करने को ओर भी उनका बिशेष ध्यान रहता 
था अतः वे नित्य व्यायाम करते थे | कालेज से लोट आने पर 
` इह थोड़ी देर के लिए अमण करने के लिए नदी तट की ओर, 


चले जाते थे जहाँ वह थोड़ी देर घूमने के अनन्तर नगर की.. 
परिक्रमा करते इए अपन स्थान पर आ जाते थे | अपन भ्रमण 


- के समय भी वह कोई न कोई पुस्तक अपने हाथ में लिये रहते 
थे आए उसे दुख ad. जाते थे, ८ ion जी. छत पुरु ACG cael कर छ 


( ८३ ) 

| ही वे पुस्तक पढ़ते थे ओर सायंकाल व्यायाम और भोजन 
| करने के अनन्तर लगभग १०॥ बजे वे सो जाते थे। इन्होंने 
अपने सहायक धन्ना जी को एक पत्र में लिखा था कि यदि 


` हमारा मेदा स्वस्थ दशा में रहे तो आनन्द, सुख, मन की एका- 


ता ओर विचारों की पवित्रता सहज ही प्रात होती है । 
छात्रावस्था में स्वामी जी शब्या पर॒ न सोकर भूमि पर 


| था ज a Se वे अपने मित्रों का खागत दुख से ही करते थे। 
| मांसाहार को यामो जी महापाप TAT थे। उनकी वेशभूषा 
| अत्यन्त साधारण थी । अंग्रेजी वख और जूतों से उनको TTT 


| थी। गृजी की घोतो और gat उनका रोग का पहनावा था | 


सिर पर एक साधारण मलमल का साफा 


बाहर जाते ATT बह | 
| जाँच लिया वरते घे. इस प्रकार अत्त सादे वेश में ही 
| उनका समस्त जीबन व्यतोत हुआ | 


जब वे विश्वविद्यालय की सर्वोच्च पदवी प्राप्त कर चुके तत्र 
| उनके प्रधानाध्यापक ने सिविल atta फे लिए उनका नाम 
| भेजना चाहा | इसको सुनकर उनकी आँखों में आत मर गन 
| ओर उन्होंने अपने प्रधानाध्यापक से प्राथना को के इतना q- . 
| अम करके मैंने जो फसल तैयार की है वह बेचने के लिये नहीं 
| किन्तु बांटने के लिये है। इस एक घटना से स््रामी राम के. 
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त्याग और उच्च उद्दद्य का पता लगता हे | अपने कथन 
को चरितार्थ करने के लिये तीथेराम स्यालकोट के मिशन 
कालेज में गणित के अध्यापक का पद स्त्रीकार कर निष्ठापूवक 
विद्या-दान करने में लग गये । उनको दूसरों को जो कुछमो 
बताना होता उसका वह स्वयम्‌ अनुभव प्राप्त करते थे | फारसी 
हिन्दी, उद्‌ ओर अंग्रजी के उत्तम-उत्तम ग्रन्थों का वह सदा 
अभ्यास किया करते थ। वह अपने चरित्र को उन्नत ओर 
स्वभाव को सुन्दर बनाने के लिये सदा प्रयत्नशील रहते थ | 
स्यालकोट की अध्यापको के कुछ दिनों के अनन्तर उनको 
लाहोर के मिशन कालेज में ससम्मान अध्यापक का पद प्राप्त 
हुआ, किन्तु उनके मन में भगवद्भक्ति ओर पैराम्य की 
भावना प्रबल थी अत; उन्होंने नोकरी के प्रपंच का परित्याग 
करने का निश्चय किया | अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने 
१८९९ के अन्त में नोकरी छोड़ दी और हिमालय की ओर 
प्रस्थान कर दिया | इस समय तक स्वामी जी दो पुत्र ओर 
कन्या के पिता बन चुके थे । उनको अपनी पत्नी, सन्तति और 
बुद्ध पिता तथा अनेक सच्चे मित्रों ओर सहायकों को छोड़ने का 
थोड़ा भी मोह न हुआ और वे सत्रकी ममता त्यागकर 


संन्यासी हो गये | स्वामी रामतीथ के इस प्रकार संन्यास ले 


लेने पर लोगों को बहुत दुःख हुआ । लोगों ने उनके विषय में 


लेख लिख ओर कवितायें छपाई | एक कविता का कुछ अंश | 


| 
| 
| 
3 


निम्नलिखित हे 
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| (९०१९) 
zg पिता-माता की आशा बिन व्याही कन्या का भार । 
शिक्षाहीन सुतों कीं ममता, पतिव्रता नारी का प्यार ॥ 
सन्समित्रों की प्रीति और कालिज वालों का faa प्रेम | 
त्याग एक अनुराग क्रिया, उसने विराग में तज सत्र नेम ॥ 


( २ ) 
प्राणनाथ, बालक सुत दुहिता-पाँ कहती प्यारी छोडी | 
हाय वत्स get के धन, यों रोती महतारी set ॥ 
n चिर सहचरी रियाजी छोड़ी, रम्यतटी रावी छोड़ी । 
शिखा सत्र के साथ हाय, उन वोली पंजाबी छोड़ी ॥ 


( ३ ) 
धन्य घन्य वह भूमि जहाँ इस बड़भागी ने अन्म लिया। 
` अन्‍य जनक जननी जिनके घर इस त्यागी ने जन्म लिया ॥ 
Ta सती जिसका पति मरने से पहले हो जाय अम्र | 
धन्य धन्य सन्तान पिता जिनका जगदीश्वर पर निर्भर ॥ 
| ीर्थराम जी ने सत्ताईस वर्ष के आर्म में संन्यास ग्रहण 
किया और तत्र से उनका नाम रामतीथे हुआ, किन्तु वे अपने 
को केबल राम या राम बादशाह कहते थे । स्वामी जी लगभग 
दो वर्षे तक हिमालय के सुरम्य स्थानों में रहे और मगवदचिन्तन 
| A ~ °C ay मोम! उच्चारण 
| झारा आत्मशक्ति बढ़ाई. Mich SISI, A b AUE 


(८६) 


करते रहते थे और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ते थे । उपदेश 


देते-देते वे बहुधा भावमग्न हो जाते थे ओर उनकी आँखों से अग्र- 
धारा प्रवाहित होने लगती थी। उनके समीप जो भो जाता 
उसे अपने आप शान्ति फा अनुभव होने लगता था। उनके सामने 
वेठकर असद-बिचारों को मन में लाना असम्भव था । यह 
उनके तेज ओर भगतरदाराधन का प्रभाव था । 


हिमालय से लोट आने पर उनका प्रथम भाषण मथुरा के 


घम-महोत्सव में हुआ स्रामो जी ने पण्डाल के नीचे TSH 
अपना भाषण आरम्भ किया, किन्तु कुळ क्षण के अनन्तर ही वह 


वहाँ से उठ पड़े ओर कहा, अब शेष व्याख्यान उस जगह 
होगा जहाँ कुदरत ने शामियाना लगा रखा हे और यपुना 


जी न नम मुलायम रेत का फश त्रिछाया हे । जाड़े के दिन 
थे ओर सन्ध्या का समय, किन्तु लोग उनकी वाशी पर इतने _ 


मुग्ध थे कि शीत का ध्यान छोड़कर आठ बजे रात तक खुले 
मैदान में उनका भाषण सुनते रहे । 


सन्‌ १९०२ के आरम्म में स्वामी जी ने मित्र, अमेरिका 
जापान आदि देशों की यात्रा की । जापान में इन्होंने जव देखा 
कि भारतीय विद्यार्थी गणित में आवश्यक ज्ञान न रखने के 
कारण वहां के विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट नहीं हो पा रहे हैं त 
उन्होंने उनको स्वयं ही गणित पहाना प्रारम्भ कर दिया 


थोड़े दी समय में उन सबको. गाणत में निपुण बूना दिया | ii 


| 


yu > eS or HD 


( ८७ ) 


क्रम से उन्होंने अमेरिका में भारतीय विद्यार्थियों को सहा- 
यता पहुँचाई | अमेरिका के प्रेसीडेण्ट से स्वामी जी की दो बार 
भेट हुई । एक बार प्रेसीडेण्ट ने यह आशय प्रकट किया कि 
स्वामी जी उनसे कुछ याचना करं । प्रेसीडेण्ट का आशय 
जानकर स्वामी जी ने कहा, राम बादशाह वेपरबाह हे ओर 
सारे शाहों का शाहंशाह है । राम माँगने के लिए फकीर नहीं 
हुआ हे | j : 
सामी राम ने अमेरिका में वेदान्त के तत्वों का उपदेश 
दिया | उनके बोलने से लोग इतने अधिक प्रभावित ओर मुग्ध 
इए कि लोग उनको ईश्वर का अवतार समझने लगे । लोगों 
के आग्रह से उनको दिन में कई-क्रई बार भाषण देना पढ्ता 
था । अभेरिकावासियों के चित्त पर रामतीथ जी के उपदेशों का 
ऐसा प्रभाव पढ़ा कि वह उनके चले आते पर भी दूर न हो 
सका और कुछ लोग उनके दर्शन के लिए भारत आये । 

स्वामी राम जब अमेरिका जा रहे थे तब उनके कुछ भक्तां 
ने कुछ फुटकर पैसे उनको दिये जिससे रास्ते में झुली m के 
व्यय में असुविधा न हो | राम कुळ न बोले ओर जब गाइ : 
छूटने का समय हुआ तब उन्होंने लोगों को एक-एक कर अप 
पास बुलाकर अपनी पुस्तक और सामान लोगों को गोद 
और कहा, राम को अब किसी वस्तु की आवश्यकता न au 
यह कहते हुए उन्होंने संध रुपये-पेसें भी वितरित कर दय : 
इसी प्रकार स्वामी राम जब अमेरिका से चलने लगे तब उन 
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भक्तों ने वहाँ के समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके प्रशंसा- | 
सम्बन्धी लेख आदि TEC बनाकर उनको भेंट किया। स्वामी | 
राम ने उनको सपुद्र में Sal दिया । 

मिल में स्वामीजी ने मस्जिद में जाकर झुसलमानों को 
फारसी में उपदेश दिया, ।जसे सुनकर वहाँ के मुसलमान स्वामी 
जी पर मुग्ध हो गये। एक बार फैजाबाद में कोई मोलवी 
साहब उनको परास्त करने के दुराशय से उनसे मिलने आये, 
किन्तु उनसे दो ही चार मिनट बातें करने के अनन्तर सोलवी 
साहब को आँखों से aia गिरने लगे और उन्होंने स्वामी राम 
से क्षमायाचना की | 
स्पामी जी ऋषिकेश के आगे गंगा तट पर एक कुटो में 
रहा करते थे । बह गंगा को अत्यन्त श्रद्धा के कारण गंगी 
कहा करते थे। १७ अक्टूबर सन्‌ १९०६ को जत्र कि उनकी 
३३ वर्ष की अवस्था पूण होने में ८ दिन बाकी थे उन्होंने 
अपनी पूजनीया गंगा को गोद में समाधि ले लो | 
_ सामी रामतीथ के लिखे हुए अनेक ग्रंथ हैं, जिनको पढ्ने 
से प्ररणा प्राप्त होती है। उनके जीवन से हमको यह शिक्षा 
प्राप्त होती है कि परिश्रम, ईथर-प्रेम, सादगी और सच्चरित्रता 
से साधारण से साधारण मानव भी देवता बन सकता है । 


aaa 
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सती अनसूया 


भारतीय जीवन की अनेक विशेषताओं में खियाँ का अपने 
aft के लिए सब कुछ अर्पण कर देना और तन, मन, धन से 
उसकी सेवा करना अत्यन्त महत्वपूर्ण वात है । पति की किसी 
भी प्रकार को कपी की ओर ध्यान न देकर उसकी सेवा करना 
भारतीय नारी का आदश है । भारतीय नारी अपने पति को 
देववा मानती है । वह उसको पूजा करती ओर उसी में 
अपने जीवन को सफल समझतो हे । इसे ही पातित्रत घम कहते 
: हैं। इसका पालन करनेवाली खो पतित्रता कही जाती है । सीता 
सावित्री, द्रौपदी, गांधारी और इन्ती तथा दमयंती आदि अनेक 
भारतीय पतिब्रताओं के जीवन-चरित्र मनन आर चिन्तन करने 
योग्य हैं । सीता ने राजमहल का सुख छोड़कर पति के साथ 
जंगलों में कष्टमय जीवन व्यतीत करने में अपने को धन्य माना । 
राम ने उनको अपने छोटे भाई लमण द्वारा जगल x भेज 
दिया फिर भी सीता ने उसको बुरा नहीं माना ओर अ see 
देवता मगवाव्‌ खर्य से यह प्राथना की कि दुसरे m 
राम ही उनके पति हों । गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र को is 
पाकर अपनी आँखों में पट्टी बाघ ली, जिससे उनके पाते 
जो सुख नहीं प्राप्त है वह उनको. भीन प्राप्त हो | र प्रकार 
की पतिब्नता नारियों में अनखयाजी का नाम THT 
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TTT TIA मनु की पुत्री देवहूतिजी की प्री 
थीं । इनके पिता का नाम महर्षि कदम था और इनके भाई 
कपिलजी थे जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। saat 
में सत्य, शील, सदाचार, 'संतोष, क्षमा, दया आदि अनेक गुण 
थे जिनके कारण उनका विवाह ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि अत्रि के 
साथ हो सका । महर्षि अत्रि के चरणों में इनझा अत्यन्त 
अनुराग था। यह महर्षि के मन के अनुकूल उनकी सेवा में | 
सदा लगी रहती थीं और महर्षि भी इनकी सेवा से सन्तुष्ट | 
रहकर इनको बहुत मानते थे | | 

अनप्र्याजी के पतित्रत धर्म को प्रशंसा देवलोक स्वग में 
मौ होने लगी जिसे सुनकर लमी, पार्वती और ब्रह्माणी के मन. 
में उत्कंठा हुई ओर उन तीनों ने अपने-अपने पति को अनष्या | 
के aie की परीक्षा लेने के लिए भेजा । तदनुसार विष्णु, | 
शकर आर ब्रह्मा जी ऋषि के आश्रम में आये। अनप्र्याजी 
ने अपने सच्चे पातिव्रत धमे के प्रभाव से ज्मा, Hoy और महेश | 
के दुराशय को जान लिया | उन्होंने अपने मन में संकल्प किया 
कि यदि मेंने आज तक अपने पति के अलावा करिसी भी दूसरे | 

पुरुष को असद्भाव से नहीं देखा हे तो ये त्रिदेव मेरे आश्रम म. 
बालक बन जाय | अनप्र्याजी की भावना सच्ची थी | उनका | 
संकल्प पवित्र था | अतः असदूभावना के साथ आये हुए ब्रह्म | 
विष्णु और महेश अनद्याजी के आश्रम के आँगन में वालक बन | 
गये | उन सत्रका बच्चों के रूप में हो जाने पर अनसया ने उनके 
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लिये माता का काम किया । उन्होंने उन बच्चों को अपना द्ध 
पिलाकर पाला पोसा । इधर अपने-अपने पति को बहुत दिनाँ 
तक लौटा न देख कर उमारमा और ब्रह्माणी के मन में चिन्ता 
हुई और तीनों अपने-अपने पति को हू हने के लिये pe 
aa वे अत्रि के आश्रम में भो आई आर वही IE 
अपने पति को बालक बना हुआ पाया | उन सबने माता अन- 
हया के तप और पातिव्रज TA की प्रशंसा को आर उनसे क्षमा | 
माँगी । माता अनख्या ने त्रिदेव को बाल-भाव से मुक्त कर 


दिया । ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी पत्नियों के साथ 4 | Ç म 


आश्रम से प्रस्थान किया ओर AAT के सतीत्व को प्रशंसा की । | 
पिता की आज्ञा से भगवान्‌ रामचन्द्र जीने ज्र wal द 
किया था तब थे महर्षि अत्रि के आश्रम में भो i | मह 
अत्रि ने उस समय राम ओर लक्ष्मण से स्वयं हो कहा 
भार्या मेऽतीव संबद्ध, adha विशुता | 
तपश्चरन्ती सुचिरं aigi TAT | 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पश्यत्ररिनिषूदून । . हि. 
मेरी पत्नी का नाम SAGA है | वह अत्यन्त gi = 
है। बहुत दिनों से तप करती हुई धर्म को जान ब 
gk में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह reel a 
है । हे gaa राम, सीता zaa मिल ले | a fee 
के भीतर जाकर माता अनहसा के चरणों के = sk 
उनका RNAS, ग्रहण (किया । सीताजी को अपने प 
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साथ वन में आई हुई जानकर AGT को बडो प्र 
॥ डो प्रसन्नता हुई 
आर उन्होंने कहा-- हर 

नगरस्थो वनस्थो वा शुभो बा यदि वाऽशुभः | 
यासां ज्लोणा प्रियो भर्त्ता तासां लोका सहोदयाः 
दुःशीलः कामतो वा धनै परिवर्तः 

ख्ोणामायस्त्रभावानां परमं द्वैतं पति; ॥ 
YA -"वाल्मीकि रामायण 


र अपना पति नगर में रहे अथवा वन में, अच्छा होया 
राजिन जिया के अपना स्वामी प्रिय होता है उनझो अत्यंत 
उत्तम लोकों को प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव वाला, मन- 
) साना व्यवहार करने वाला, अथप्रा धनहीन भी क्यों न हो, उत्तम 
स्वमाववाली आये ललनाओं के लिये वह सबसे बड़ा देवता है | 
A पातित्रत धम में सोताजी की इढ़ आस्था देखकर अनद्य ` | 
pS S: AE हुई थी 4 इस प्रसंग में महात्मा तुलसी- | | 
आर बालिकाओं के कढ कार वो. अब तिला है रह बाल 
हि जा कला क केठ करने योग्य हे । सीताजी को पातित्रत 
SIGN करती हुई माता Baga कहती $— 


मातु पिता भ्राता हितकारी | 
Ue सब सुनु राजकुमारी ॥ 
आसत दानि भर्ता RA | 
अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
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धीरज धम मित्र अरु नारी | 
आपत काल परिखियहि चारी ॥. 
वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना । 
अंध बधिर क्रोधी अति दीना |! 
Wie पति कर fea अपमाना | 
नारि पाय जमपुर दुख नाना ॥ 
एक धम एक ब्रत नेमा | 
कम बचन सन पतिं पद्‌ प्रेमा ॥ 
जग पतिन्रता चारि विधि अहहीं | 
वेद पुरान सन्त सब कहीं ॥ 
उत्तम के अस घस मनमाहीं। 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देख RI 
आता पिता पुत्र निज जसे॥ 
धर्म विचारि WR कुल रहई 
सो निकृष्ट तिय श्रुति अस FES | 
Ay अवसर भय तें रह जोई। 
mag अधम नारि जग सोई॥ 
पति वंचक पर पति रति करई |: 
WA नरक कल्प सत Èl 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । 
०ढुख। न सपुभ "तेहि०सकःकोऽस्सेरी) HBangotr 
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fg श्रम नारि परम गति लहई | 
पतित्रत धमं छाँडि छल गहई ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई | 
विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 
सहज अपावन नारि, पति सेवत सुभ गति लह । 
जसु गाजत श्रुति चारि, अजहु तुलसिका ake प्रिय ॥ 
महारानी सीता को पातित्रत धर्म का सुन्दर उपदेश देने के 
अनन्तर अनद्या जी ने उनको सुन्दर वस्न आभूषण और अंग- 
राग दिये थे ओर अपने ही सामने धारण करवाये थे । श्रो 
सीतानी बन में महर्षि पत्नो का अपने प्रति ऐसा अनुराग 
देख कर परम प्रसन्न हुई | अनब्वया जी से बिदा होते समय 
भगवती सीता को आँखों में प्रमवश आंत आ गये । भारत के 
इस प्रकार फे पातिब्रत धर्म को भाझी अन्य देशों में मिलना 
असम्भव है । 
अनब्र्याजी ने अपने तपोबल से आश्रम के समीप ही 
गङ्गाजी की एक धारा प्रकट कर दी थी जिससे उनके पति 
को सन्ध्या बन्दन के लिए आश्रम से दूर गङ्गातट पर जाने में 
क्लेश न हो । यह मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हे । इसमें स्नान 
आदि करना पुण्यदायक है | 
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भारत के राष्ट्रपिता बापू ने जिनको अत्यन्त श्रद्धा के साथ 
सदा गुरुदेव कह कर सम्बोधित किया, समस्त . विश्व जिनको 
प्रतिभा पर Bed हुआ ओर जिसको भारत माता अपनीं गोद 


में पालकर निहाल इई, जिससे उसका मस्तक उत्चा होकर 


` विदेशियों हारा शी वन्दनीय हुआ, उस विश्ववंद्य कवि TAK 


को शतःशत प्रणान है। भारत को अपने इस स्त Ji 


. साहित्यिक सम्मान Aga पुरस्कार के रूप मेँ कवि को उसकी 
रचना 'गीतांजलि' के लिये प्रात हुम । उस समय विदेशी 
समाचारपत्र में प्रकाशित संवाद इस प्रकार च 
१९१३ वर्षीय 'नोबुल प्राइन! ( साहित्यिक ) भारतीय 
वि रवीन्द्रनाथ टेगोर को प्राप्त हुआ । 

श्री देगोर की अवस्था १२ वर्षे की थी। वह लोकप्रिय 
बंगाली कवि थे । अपने देश में उनकी प्राय! पूजा होती है. | 
वह उन विरले लेखकों में दै जिन्होंने दो भाषाओं में सुन्दर 
साहित्य की रचना की है। sala हमको गीतांजलि का 
aaa मलता मापात. 


( ९६ ) 


कवि रवींद्र का जन्म कलकत्त के जोड़ासांकू नामक स्थान 
में ६ मई १८६१ को हुआ था । वह जिस भवन में उत्पन्न हुए 
थे वह आज भी वतमान है । इनके घराने के लोग इस घर में 
बहुत दिन रहे हैं। इनका वंश विपुल ऐश्वय, शिक्षा और कला 
प्रेम के लिए विख्यात रहा हे | इनके कुल के प्राय! ली और 
पुरुष दोनों ही लेखक, कावे, चित्रकार और daa के रूप 
में प्रसिद्ध रहे हे । बंग भाषा के साहित्य की समृद्धि के लिए 
इनके परिवार ने बहुत बड़ा काये किया है | यदि अन्य लोगों 
ने कुछ भो न किया होता तब भी aaa कवीन्द्र रवीन्द्र की 
ही कृतियों बड़ साहित्य की समृद्धि, के लिये पर्याप्त थीं । 

रवीन्द्रनाथ के पितामह प्रिस द्वारकानाथ टेगोर थे | वह 
अपने विपुल वैभव ओर उदारता के लिये प्रसिद्ध थे । उन्होंने 
अपनी उवर भूमि की संपत्ति से लाखों रुपये अर्जित किये और 
dat ही व्यय मी किया । वह अपने मित्रों की सहायता बड़ी 
उदारता के साथ क्रिया करते थे एक समय उनके एक मित्र 
जो Prat न्यायालय में न्यायाधीश थे इंगलेएड जाना चाहते थे | 
किन्तु उनके ऊपर एक आदमी का ऋण था और वह इसके 
लिये न्यायाधीश के न्यायालय में जाना चाहता था | न्यायाधीश 
ने अपने मित्र श्री द्वारकानाथ से इस प्रसंग की चर्चा की और 
अदालत जाने के अपमान से डरने की बात बताई । द्वारकानाथ 
जी ने बिना कुछ कहे अपने मित्र का सब ऋण चुका दिया और 
वह इनकी कृतज्ञता प्रकट करता हुआ सहप इंगलेएड. जा सका | 
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उनकी उदारता और दयाभाव के लिये अंग्रेज शासक भी उनका 
सम्मान करते थे । उनके रहन-सहन का स्तर बहुत ऊंचा था । 
वह दो बार इंगलेंड गये थे किन्तु वहाँ भारतीय वेश-भूषा में 
ही सदा रहते थे । उनका शरीरांत इंगलंड' में ही हुआ | वह 
भारत के स्वतंत्र और महान्‌ होने की कल्पना करते थे ओर 
चाहते थे कि भारत एक महान्‌ राष्ट्र बचे । 


रवीन्द्र के पिता का नाम महर्षि देवन्द्रनाथ था । उनकी 
दयालुता, Sarat और दूरदर्शिता के कारण लोग उनको 
महर्षि कहते थे । उन्होने भी अपनी भूमि-सम्पत्ति की अच्छी 
तरह REMIT की और अपना बहुत सा धन निर्धनाँ ओर 
हुखियों की सहायता घे व्यय किया | उनके सात सुयोग्य पुत्र 
थे जिनमें रवीन्द्रनाथ की भी गणना हे। | : 


इस प्रकार उज्ज्वल वंश में जन्म ग्रहण कर बाल्यावस्था 
से ही सुन्दर गुणों से युक्त होना रवीन्द्र के लिए स्वाभाविक ही 
था | कवि रवींद्र जब १३ वर्ष के ही थे तमी उनकी माता 
का स्वर्गवास हो गया और पिताजी की कायवश बहुधा बाहर 
रहना पड़ता था, अत; इनका लालन-पालन बहुत FS घर के 
नोकरा पर निर्भर था । ये नौकर इनकी स्वतंत्रता में बहुत वाधा 
पहुँचाते थे जिससे इनको बढ़ा कष्ट होता था। उनको प्रायः घर 
को चहारदीवारी के भीतर ही रहना पढ़ता था। कित उनका 
त ती कनही थो. कि वह “घर HAT से 


( ९८ ) 


ही बाहर का दृश्य देखकर अपनी सुन्दर कल्पना में मग्न रहा 
करते थे। उनके घर के नीचे एक तालाब था जिसरे समीप बर- 
गद का एक बड़ा वृक्ष था । अनेक प्रकार के पक्षियों का उसपर 
आना-जाना ओर लोगों का उस सरोवर में स्नान करना कबि 
को बहुत अच्छा लगता था और वह qod इस दृश्य को देखा 
करते थे । प्रकृति के सौंदर्य के प्रति इनका अपार प्रेम था और 
TE आजीवन बना रहा | 

` शिक्षा के लिये इनको बहुत बचपन में स्कूल भेजा गया, 
किन्तु उनको स्कूल जाने में रुचि नहीं थी | साधारण सी gdi 
के लिये बालकों का पीट जाना, कुर्सी पर खड़ा किया जाना 
आदि उनको बहुत अप्रिय था | कुछ शिक्षक भी ऐसे थे जो 
इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उत्साहित करने के स्थान पर 
इनको निरुत्साहित किया करते थे । उनको सन्देइ होता था कि 
यह काय इसने दूसरे से करवाया होगा । इन सब बातों से 
इनको विद्यालय जाने से घृणा हो गई थी । पिता ने इनक्री यह 
प्रवृत्ति देखकर इनकी शिक्षा के निमित्त अनेक गृहाध्यापक 
नियुक्त कर दिये, जो इनको गणित, विज्ञान, काव्य, इतिहास 
आदि विभिन्‍न विषयों की शिक्षा देने लगे | उनके पिता स्वयं ही 
उनका प्रतिदिन का पाठ नियत कर दिया करते ये और शिक्षकों 
से उसे पूरा कराने के लिये कहते थे । इनको प्रातःकाल होते ही 
उठा दिया जाता था और कुछ व्यायाम कराया जाता था । कुश्ती 
सिखाने HAA, एक -पढलवाक।न-भी PR RR AIT था | 
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अनन्तर अपने अध्यापकों से पढ़कर Fe चित्रकला सीखते थे 
और रात्रि में अंग्रेजी का अभ्यास करते थे । प्रत्येक रविवार को 
एक संगोत-शिक्षक भी आता था Qaa यह संगीत की 
ग्रास करते थे । विधालय न जाने पर मो रीन्द्र को घर पर 
विद्याभ्यास के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था क्योंकि 
इनके पिता इनकी बहुत सहाच बनाना चाहते थे । रवीन्द्रनाथ 
ने पुस्तकों और शिक्षकों से जितना सीखा उससे कहीं अधिक 
` उनको अपने परिवार से व्यवहार के रूप में सहज शिक्षा प्रा 
` हुई । विद्यालय के अरुचिकर प्रसंग को स्मरण कर ही रवीन्द्रनाथ 
ने बड़े होने पर बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलने की कल्पना 
की जहाँ बच्चों को प्रसन्नता का अनुभव हो । उनकी इस 
कल्पना का साकार रूप ही शान्ति निकेतन है । शान्ति निकेतन 
ऐसी संस्था है जहाँ दूरदूर के देशा से बिदेशी विद्याथी 
आकर अनेक प्रकार की कला और विद्या में निपुणता गाए 
_ FE A 
बाल्यावस्था से ही रवीन्द्रनाथ को सामाजिक आर देश के 
mat में प्रेम हो गया था। ३ नवयुवक जिनको सदेश मे 
| » WE चीजों से प्रेम था ee न्द्र के घर में एकण होते 
| ` जञ देशो वस्तुओं को उन्नति के लिए. विचार HA! WA 
| ae यह सत्र लोग मिलकर एक AR का मो AAA 
। ये जिप, सदेश उस क प्रदर्शन किया जाता TE 
| अकार की युवकों ea 4 "तिके वा MEA करती 
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थी जिसके अनुसार इनके कुल के द्वारा प्रकाशित पत्रिका 
भारती? में रवीन्द्रनाथ अपने १६ वें वर्षे से ही लेख आरि 
प्रकाशित कराने लगे थे । 

रवीन्द्र के पिता बहुधा घर से बाहर रहा करते थे । किन्तु 
जब वह घर में रहते तत्र बच्चों को यह आदेश रहता था कि 
वह ज्यादा हल्लागुल्ला न करें जिससे कि घर में अशांति हो। 
THR TT ११ वर्ष के हुए तब एक दिन उनके पिता ने इनको 
अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि क्या तुम हिमालय देखना 
चाहते हो ! रवीन्द्र ने बढो प्रसन्नता और उत्सुकता के साथ 
अपनी स्वीकृति दी । तैयारियाँ हुई और रवीन्द्र अपने पिता के 
साथ यात्रा के लिये निकले । रवीन्द्र अब तक बहुत सादे कपडे 
पहनते थे और विशेष देखभाल में घर के भीतर ही रहते थे। 
यह पहला अवसर था जत्र उनको एक बढ़िया टोपी के साथ 
अच्छे वस्न पहनाये गये | रवीन्द्र को इससे बढी प्रसन्नता हुई 
ओर जब वे प्रथम वार रेल पर बैठे और वृक्षों आदि को गाड़ी 
की गति के साथ चलते हुए देखा तो उनकी प्रसन्नता का 
ठिकाना न रहा । रवीन्द्र ने अपनी इस प्रथम यात्रा में TAT 
दीनापुर, साहिबगंज, इलाहाबाद, कानपुर, अमृतसर और अन्त 
“डलहोजी” पहाड़ की यात्रा को । शुभ्र हिम से मण्डित पवत 
मुंग ओर उनसे बहते भरनों को देखकर कवि रवीन्द्र को 
सबसे अधिक इप हुआ था| | | 


| यात्रा, पे दका UA के सेंट 


। 
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~ NN २७ मन 
ज्ञेवियर स्कूल भें पढ़ने के लिये भेजा किन्तु वह भी soa 
न लगा | वह अपनी रुचि के अनुसार घर म Al समा र 
पत्रिकाओं और पुस्तका का अध्ययन करते रहे अ E 
रचनाएँ मालुसिह के नाम. से पत्रों में i e p! E 
लोगों ने बहुत पसन्द Frat था | खीन्द्र ने ६ 


रवीन्द्रनाथ के पिता ने अ उनको शिक्षा के णि i= 
भेजना चाहा । जाने से yi वह अहमदाबाद में Wa 
पास गये जी उस समय वहाँ जज के AA स AA 
६ माह तक रहे ऑर साबरमती नदी फ a ४ ae 
हुए | वहाँ रहकर उन्होंने संस्कृत और A Rs 
को खूब पढ़ा । पूरी तरह न सम्झने पर डा ह 
ताओं के लय ओर खर में बड़ा आनन्द w a 
के अनन्तर इंगलएड जाकर इन्होने व्ह स्कूल म 
अध्ययन किया और लन्दन कामा ae laa 
अध्ययन में बड़ा परिश्रम किया आर 

Gee हानियाँ 

= Ya से लोटकर कवि खील ने नाटक ओर क 
तथा कविता लिखने का काय sae ned 
अभिनय सें बड़ी रुचि थी अतः = र उ लय पत 
जरासा AMG के. eal 
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बनते ओर अत्यन्त सफलतापूर्वक अभिनय करते। उन्होंने 
अपने लेखों ओर कहानियों आदि के द्वारा साहित्य की सतत 
सेवा प्रारम्भ को जिससे आज हमको उनझे लिखे हुए अनेक 
ग्रंथ उपलब्ध है । इन ग्रंथों को मूल या अनुवाद किसी भी 
रूप में, पढ्ने से बड़ा आनंद मिलता हे और अनेक प्रकार की 
शिक्षा प्राप्त होती हे । | 
कवीन्द्र रवोन्द्र का पारिवारिक जीवन दु;खमय रहा । 
उनका विवाह बाईस वर्ष में हुआ था किन्तु कुछ ही दिनों के अन- 
न्तर उनको Gl का देहान्त हो गया और उनकी लड़को भी क्षय 
रोग से मर गई | उनका सबसे छोटा पुत्र भो हैजे से मरा कित 
इससे कवि के जीवन में निराशा नहीं उत्पन्न हुई। वे अपनी 
रचना म॑ लगे ही रहे जिससे आज विश्व का कल्याण हो रहा है | 
कवि रवीन्द्र ने एशिया और यूरोप के अनेक देशों का कई 
बार भ्रमण किया था | वह जहाँ भी गये उनका बहुत सम्मान 
किया गया। प्रत्येक देश की जनता ने ही नहीं वहाँ की सरकार 
ने भी इनका स्वात किया और इनको अपना प्रमुख अतिथि 
बनाकर रखा। 
१९४१ में ७ अगस्त को कविवर का देहान्त हो गया 
जिससे हमारे देश का एक बहुत बड़ा कवि, लेखक, शिक्षक, 
सन्त) सरक ओर सर्वोपरि मानवता का महान प्रेमी महात्मा 
हमसे बिछुड़ गया | | 
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गुरुभक्त शिवाजी 


छत्रपति शित्राजो महाराज के विपय में देश के ie 
और fact ने उनकी pe 

al i a काव्य भी लिखे गए हैं जिनमें रे उ 
“शिवराज भूषण नाम का ग्रंथ सर्वेश्र ne a 
त्याग, शौय और सत्यनिष्ठ के संबंध मे KAA 
लिखना संभव नहीं है । गौ, MAT Hess bas 
की रक्षा करनेवाले वीरवर शिवाजी की ns 
गुण के कारण अमर है। शत्रुओं की aN Mr 

करना वह अपना पवित्र कत्तव्य स eae | 
a में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते दै वि | 
हे । यहाँ उनकी गुरुभक्ति का एक प्रसङ्ग लिखा ज 


क्ति नहीं 

शिवाजी जसे वीर के गुरु सी सामान्य व्यार es 

थे, वह एक सिद्ध पुरुष थे उनका नाम gs q X 
दास । उन्होंने अपने ANAC से क a 
थे जिससे लोग उन पर अत्यंत श्रद्धा रख ee: 

भी होते उनके दर्शनाथिया की मोड T न be 

योगाभ्यासी थे। समाधि लगाकर वह 
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घटनाओं को जान लेते थे। जत्र इनझी साता भरने को हुई तप 
यह साधु की दशा में घर से दूर भ्रमण में थे, किन्तु उनको यह 
ज्ञान हो गया कि मेरी मां मरनेत्राली हे । तदनुसार यह माता 
को मृत्यु से एक दिन पूर्व घर पहुँच गये । माता ने पूछा--बेटे 
तुमको अपनो दुखिया मां को याद कैसे आ गई, तू तो ga 
छोड़कर बहुत दिनों से चला गया था | इन्होंने उत्तर दिया--मां 
कल तुम्हारे दशन न होते इसीलिये आज आ गया | हुआ मो 
वही | माता जी की मृत्यु दूसरे दिन हो गई | 

_ इनके संन्यास लेने का प्रसंग बड़ा विचित्र है। इनके 
पिता न इनका विवाह निश्चित कर लिया था । शुम gga में 
जब इनको विवाह के अवसर पर सणडप में ब्रिठाया गया तब 
पितं न वैवाहिक विधि के प्रसंग में “सावधान” कहा । 
इन्होंने इसका यह अर्थ लगाया कि पण्डित लोग झुझे विवाह 
के बंधन Ñ पड़ने से सावधान होने के लिये कह रहे हैं । बस 
पढ उठ खड़े हुए और भागते हुए घर से बाहर चले गये | उनके 
पिता को इससे बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने बहुत समझाया पर 
होने न माना और साधु हो गये । इनके पिता रामचंद्र जी के 
उपासक थे। इन्होंने भी माता-पिता के संस्कार के अनुसार 
भगवान्‌ राम को अपना इष्टदेव बनाया | इनकी दृढ़ भक्ति के 
कारण भगवान्‌ राम ने इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था | इन्होंने 
मराठी भाषा i दासत्रोध नामक ग्रंथ लिखा हे । इसमें :ऊचे 
शान की बातें लिखी हैं, जिनको, यवहार, मे. ताजे, से सचा 
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च मेँ ७ 
सुख और शांति प्राप्त होती हे । यह सब ३ ae में समथ 
शे । इसीलिए इनको समर्थ गुरु रामदास कहा जाता है | i 

इनके दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग आते थे और . व म 
अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इनका आशीर्वाद x Le 
महाराज तिंबाजी ने मी इनकी तपस्या ओर योगप्रल I 
में जानकर इनकी (शिष्यता स्वीकार की थी | Sa y 
संकट आता था या उनको GA वात की गह E 
थी तब वह अपने गुरु का स्मरण करते Ey | - लो 
इनके देश पर आक्रमण किया तब बह अत्य K ora 
गुरुजी के सामने उपस्थित हुए । गुरुजी ने ३ 


शि व राजा दिलीप अपना 
गुरु वशिष्ठ को आज्ञा से जे 
ती को ATR अपनी पत्नी TA WA 
में रहकर ALAA कर रहे थे तब गी न 


~ 


शवाजी को 
"लिए एक बार समथे गुरु रामदास न f 


र है। | 
ह पं a ani घरों आर काले बादल छाये हुए थे । 


tat के साथ 
` बिजली'की"०नमक ओर बादलों, की भयंकर गर्जन 
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मूसलाधार पानी बरस रहा था। रात्रि का समय था | अन्ध- 
कार के कारण अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखाई पडता 
था | समथ गुरु रामदास अपने आश्रम में आसन पर लेटे इए- ` 
थे । उनके पेट में पीडा थी। वे जोर-जोर से कराह रहे y 
चारों ओर बेठे हुए शिष्य जिनमें शिवाजी भी थे गुरु की 
सेवा म लगे हुए थे किन्तु गुरु की पीड़ा कम नहीं हो रही थी |: 
गुरुजी ने कहा, मालूम होता हे यह पोड़ा मेरे जीवन का ही 
अन्त कर देगी | 

गुरु की बात से पीड़ा की भयंकरता समभर शिवाजी 
को आँखों में आँ आ गये | उन्होंने आतं होकर पूछा--'गुरुदेव, 
क्या इसको कोई भी औषधि नहीं हे ? गुरुजी कुछ क्षण चुप रहे, 
अनन्तर बोले--है क्यों नहीं; किन्तु शित्रा, उसका लाना बहुत 
कठिन है! | समस्त शिष्य उत्सुक हो उठे । अपनी-अपनो शक्ति 
के अनुसार समी अपने मन में सोचने लगे | मालूम हो तो में 
ही ला दूंगा । इतने में शिवाजी ने विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव 

ओषधि का नाम तो बताइये, मेरे रहते हुए आप ऐसा क्यों 
समझते हैं कि आपकी आज्ञा के अनुसार कोई वस्तु न प्राप्त हो 
सकेगी । में अपन प्राणों की भी बाजी लगाकर औषधि लाने 
का प्रयत्न करूगा | आप कृपया नाम तो बतावें | गुरु ने शिष्य 
की ददता और तत्परता को समझा और बोले--'शिवाजी, GEA 
सिहिनी का दूध चाहिए । उसके पोने से ही मेरे पेट की पीडा 
शांत होगी, अन्यथा नहीं! | 
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Ti रात्रि ओर 
शिष्य मौन थे | TT की यह भयानक रा! 
हिती का दूध । अपने प्राणां को जान बूझकर कोन wa मेँ 
डाले । किन्तु शिवाजी ने और भी maa = बन्‌ 
ज्ञा दीजिए, में जाऊगा। गुरु — शिवा, | 
a जीवन को मेरे AT शरीर को A के लिए स = : 
डालो | इस भयान रात्रि में वन में कैसे जा सकोगे म 
क्हा--'आपके आशोवाद से मुझे कोई कठिनाई दु न्‌ gE 
सिहिनी का दूध लाने अवश्य जाऊंगा! | शुरु ने कहा, 
यौ भवानी तुम्हारी श्क्षा क्र । 
भ्र के ofl चरणों पर नतमस्तक होकर ओर का द्ध 
के लिये पात्र लेकर वोर शित्रा जङ्गल की अं न 5 2 
भयंकर वपी, बादलों को गरज, बिजली को कड़क e 
बीहड मार्श । किन्तु इन सकी कुछ चिता न कर Sa bal 
शिता द्रुतगति से जुल की ओर बढ़े चले जा र सत 
आँखें faa की खोज में व्याङुल थो । किन्तु ६ pe 
त्रि में भल कोई जीव भी क्यों निकलता ! a Ale 
हि चिन्ता बढ़ती जाती थी Fal गुरुदेव की सेवा 
मैं सफल न हो सकेगा ! za 
; WA में मग्न शिवाजी एक वृक्ष के WAA उप 
प्रकार आतुर हो रहे थे कि ईन में R pees 
चकाचौंध पैदा करनेवाले प्रकरे मै 0 हिती आती 
की छाया में आकर शरण पाने के 
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( १०८ ) 


हुई दृष्टिगोचर हुई । .शिवाजी दौड पड़े । सिंहिनी चुपचाप वृक्ष 
के नीचे अपन शिशु के साथ खड़ी थो । शिवा ने कहा--'ऐे वन 
की रानी, मेरे गुरुदेव के उद्र में पोड़ा हे । उसकी शान्ति के 
लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा-सा दूध चाहिए! । सिंहिना शान्त थो । 
शिवा ने निमय होकर बढी शान्ति से सिंहिनी का दूध निकाला 
आर आश्रम -MER अपने गुरुदेव को उसका पान कराया | 
गुरुजी wer हो गये। शिष्य-मंडल चकित और ahaa 
उठा । गुरु की अंतरात्मा गद्गद्‌ हो गई । उन्होंने सुयोग्य 
शिष्य को पोठ पर हाथ फेरा और शित्रा को कण्टकाकोश मार्ग 
में सदा सफल होने का शुभ आशीवाद प्रदान क्रिया | 

गुरु को दीक्षा के अनुसार शिवाजी माता जगदम्बा भवानी 
के भक्त थे। उनकी अचल भक्ति से गुरु और भवानी दोनों 
पसन्न थे | उनके जीतन की सफलता का यही रहस्य था.। 
गुरु at है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेथर तथा साक्षात 
परब्रह्म है। उप्तकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। 
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fo ee 
महारानी अहिल्या बाडे 


काशी के विश्वनाथ मन्दिर में भगवान्‌ शंकर का दर्शन 
करणे के निमित्त प्रतिदिन हजारो यात्री दूर-दूर से आते हैं । 
इस मन्दिर का निर्माण एक ऐसी आयमहिला ने कराया था 
जो अपने साहस, TOY धर्म और Ft के लिए इतिहास में 
प्रसिद्ध है। इतका नाम हे अहिल्याबाई । इनके नाम का एक 
घट भी दशाश्वमेध We के बगल में बना हुआ है। इसी 
प्रकार के मंदिर और घाट आदि भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थानों 
में इनके दारा बनवाये गये है. जो अशोक के स्तूपाँ की तरह 
रानी की कीतिं का गान कर रहे हैं । 

अहिल्याबाई इतिहास में प्रसिद्ध महाराजा मल्दारराव 
qan की GATT शां । इनके पति का नास खण्डेराव होल- 
कर था | यद्यपि इनके पति का स्वभाव उग्र र हठी था 
तथापि अहिल्याबाई ने अपने नशर और मधुर स्वभाव से उनको 


40 Pengo 


WABEBE THT. TH. गम्मीर था । बचपन, 


( १६० ) 


में भी उसमें चंचलता नहीं थी । वह धर्म के कार्यों में बहुत रुचि 
रखती थीं। बाल्यावस्था से ही वह नित्य पूजा-पाठ करने के 
अनन्तर भोजन करती थीं। छोटी अवस्था में ही धर्म को ओर 
उनको ऐसी इढ़ता देखकर लोगों को आश्चर्य होता था | 


अहिल्याबाई यद्यपि साधारण ete की थीं तथापि 
उनके गुखमएडल पर अदभुत तेज था । ऐसा माळूम होता था 
जसे उससे किरणं फूट पड़ती हों। इस तेज के साथ संयम 
ओर शिष्ट व्यवहार के कारण लोगों का मन उनकी ओर सहज 
रूप में आकृष्ट हो जाता था। उनका Am १२ वर्ष को हीं 
अवस्था में हो गया था | 


सपुराल में यह कुछ हो वर्ष सुख से रह पाई थीं कि इतने 
में इनके पति खण्डेराव होलकर युद्ध में मारे गये और इनको 
नवीन वैधव्य का असह्य कष्ट भोगना पड़ा | इस घटना के कुछ 
दिनों के अनन्तर इनके श्वपुर का मो देहान्त हो गया | अहिल्या- 
बाई के कोमल नारी-हृदय पर इससे बड़ा आघात पहुँचा | किन्तु 
धन्य है उनका धैर्य जो इन दुखों से वे तनिक भो विचलित नहीं 
हुई ओर समस्त राज्य-कायं अपने हाथों में लेकर उसे भलो- 
भाँति संभाला । उन दिनों देश की दशा चिन्तनीय थी। अच्छा 
शासन न होने के कारण अराजकता-सी छाई हुई थी । चारों 
ओर लूटमार और डाके का जोर था । बाहरी शत्रुओं के आक्र- 
सण का मयपनिरत्तरुषना रहते) थी |" अहित्वा के रज्य में 


( १११ ) 


भी कुछ उद्दण्ड लोगों ने उत्पात मचा रखा था। राज्य को 
बागडोर हाथ में लेते ही रानी ने यह घोषणा की fe at 
महाराष्ट्र वीर मेरे राज्य से चोर और डाकुओं का आतंक दूर 
कर देगा उसे मैं अपनी पुत्री व्याह दूँगी । 


रानी की इस्‌ घोषणा का qi फाणशे नामक एक 
व्यक्ति ने स्वागत किया । उसने दरवार में आकर महारानी को 
प्रणाम किया और उनके संकल्प के अनुसार चोरों और डाकुओं 
के उपद्रव को दूर कर देने का वचन दिया । रानी को हार्दिक 
प्रसलता हुई और उन्होंने उस साहसी युवक के लिए तत्काल 
आवश्यक सेना और शत्र की सहायता दी । वीर फाणशे ने 
बड़ी तत्परता के साय राज्य के उपद्रवो को शात कर दिया 
जिससे अहिल्याबाई निश्चिल्त होकर प्रजा के सुखी होने का 
प्रवन्ध करने लगीं और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी एक- 


मात्र पुत्री मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव से कर दिया । 


प्रकट, करने स 
विधाता न नकाले । पति 


( ११२ ) 


और WET के दुःख को संयम के साथ हृदय में दाये इए 
रानी प्रजा की मलाई के सुख में भूली ही थी कि इतने में उनका 
एकमात्र पुत्र मालीराव इस दुनिया से चल बसा। यद्यापि 


उसका eh eek कण मति। व ओर आचार संतोषजनक नहीं था फिर भी-- 
कुपुत्रो जायेत क्त्रचिदपि कुमाता न भवति । 
के अनुसार रानो का ACEI इस वज्राघात से चूर-चूर हो 


गया | विधाता को इतने से भी बोध नहीं हुआ ओर-- | 
नयी दुःखस्य न Ward 

गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य । 
वदू. द्वितीयं समुपस्थित मे 

िदरेष्वनर्था बहुली भन्ति ॥. 
इस उक्ति के अनुसार रानी के उपर दूसरा वज्राघात हुआ | 
पुत्र का टुःख भूलने के लिए रानी ने अपनी पुत्री को अपने 
पास बुला रखा था । अकस्मात्‌ उसके पति का देहान्त हो गया 
ओर पुत्री उसके शव के साथ सती हो गई । 


विपत्तियाँ की इस परंपरा से रानी का कोमल नारी-हृदय 
कैसा व्याकुल हुआ होगा इसकी कल्पना से ही जी कॉप उठता हे | 
किन्तु रानी ने यह सब कुछ अत्यन्त घैय के साथ सहन किया | 
उनकी धम में रद आस्था बनी रही | परमात्मा की ओर से 
उन्होंने इन सबको अपने धेयं की और धार्मिक दृढ़ता की 
परीक्षा काअबरर प्माना ० व्छश्हों ने। गनिराशा>फो अषते'पास नहीं 


( ११३ ) 


आने दिया और उत्साह के साथ राज्य के उत्तरदायित्वपूण 
काय को संभालने में लग गई | | 


एक बार राघोबा नाम के एक मराठा सरदार ने रानी को 
अकेली और असहाय सम कर उनके राज्य को अपने 
करना चाहा । युद्ध के लिए उसे कोई बहाना चाहिये था । उसने 
रानी से कुळ भन माँग भेजा । राची उसकी चाल को समझ 
गई और उसके मय से विचलित न होकर उसको उत्तर भेजा 
कि सें अपना सब्र घन भगवान को अर्पित कर चुकी हँ, उस पर 
मेरा कोई अधिकार नहीं हे। | 

राघोबा ने जब यह सुना तत उसे बहुत बुरा लगा और 
उसने रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया । रानी इसके लिए 
तैयार न थी, किन्तु संकटों को झेलते-झेलते उनका हृदय कठोर 
हो गया था | उन्होंने साहस का सहारा लिया और अपने साथ 
पाँच सौ feat को लेकर सेनिकों के वेष में रणस्थल पर जा 
adi । रानी की भगवान्‌ का भरोसा था ओर राघोबा को अपनी 
शक्ति का घमण्ड था । रानी के साथ न्याय था ओर Talal 
अन्याय | असहाय और पीड़ितों को सहायता करने 
के विपरीत राघोबा ने अन्यायपुर्वक एक अवला पर आक्रमण 
किया था । न्याय को विजय हुई । राधोत्रा के IRN ने 
साहस छोड़ दिया | उन्होने असहाय अबलां पर YA उठाना 
अस्वीकीर कीरदि जिसे वा लजित, होकर लोट गया । 


oll 


( ११४ ) 


अहिल्याबाई के साहस ओर काय-कुशलता का यह अदभुत 
उदाहरण हे । यह निवलों और असहायों को बल saa 
बेजोड़ घटना हे । 


भारत का मुख उज्ज्वल करनेवाली अनेक वीराङ्गनाओं 
में रानो आहिल्याबाई का नाम स्तर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य 
हे । संकटो के झा से विचलित न हो, धमं की पतवार को 
दृढता के साथ समालकर अपनी नौका को बचा लेना उन्हीं का 
काम था । पति मरा, AGL. मरे, YA गया, पुत्री सती हुई, 
शत्रुओं ने अन्याय किया; किन्तु धन्य हे रानी का साहस जो 
इन सरसे विचलित न होकर “विपदिधेयम!! का आदश बनी 
रही | यही उनके जीवन की महत्ता का रहस्य हे | 
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उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में रूस में एक ऐसे व्यक्ति 
जे जन्म ग्रहण किया जिससे उस देश के सामाजिक जीवन में 
बहुत बड़ा परितेन प्रारम्भ हुआ । वह व्यक्ति था लिओ टाल्स- 
टाय | टाल्सटाय का जन्म एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। 
उनके माता और पिता का देहान्त उनकी छोटी अवस्था में ही 
हो गया था, अतः उनका लालन-पालन उनके चाचा ओर चाची के 
द्वारा हुआ जो बहुत विलासितापूण जीवन व्यतीत करते थ। 
टाल्सटाय के रह-सहन पर उसका पूरा प्रभाव पड़ा और उनके 
समाव में aes और गये तथा शान का भाव पैदा हुआ | 
किन्तु जीवन के प्रारम्भ में ही माता-पिता का स्नेह छिन जाने 
के कारण उनमें चिन्तन-शक्ति का आविर्भाव हुआ था। वह जब 
कभी एकान्त में बैठते तव अपने जीवन की घटनाओं ओर 
रहन-सहन की बातों पर विचार करते तथा अपने चारों ओर 
कैले हुए समाज के ऊँच-नीच की बातें भी सोचते। प्रकृति से 
उनको अपार प्रेम था। घर और बाहर के उद्यानों में विकसित 
geal को देखकर उनके मन में अनेक भाव उठते ओर वह उनको 
घंटों विचार मग्न होकर देखते रहते । प्रकृति की सुन्दरता, 
सरलता, स्वच्छता और ASAT को देखकर उनके मन में यह 
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भाव उठता था कि मानव भी ऐसा ही स्वच्छन्द, सरल ओर 
स्वच्छ हृदय का क्‍यों नहीं बन जाता । उसके ओर प्रकृति के 
जीवन में इतना वेपम्य क्यों हे । यही कुछ विचार थे जिनसे 
टाल्सटाय के जीवन पर विलासिता के बीच रहने पर भो 
उसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सका । 

भगवान्‌ वुद्ध को तरह उनके मन में भी विचार आया कि 
मानव इतना दुःखी क्यों है ? प्रकृति कितनी सुखी और सुन्दर 
हे ! मनुष्य वैसा क्‍यों नहीं हे ! कया मनुष्य जीवन का अन्त मृत्यु 
ही हे ? फिर जीवित रहने से और दुःख उठाने से क्या लाम ? 
उन्होंने अपने पास और दूर के समाज में प्रचलित धमे और 
व्यवहार को देखकर निश्चय किया कि सरल, आडम्बरहीन 
ओर परिश्रमशील जीबन ही सुखी बना सकता है। सरलता में 
ही आत्मसुख समाया हुआ हे | 
_ उपयुक्त भावनाओं के कारण ही आगे चलकर टान्सटाय 
ने किसानों के समान सादे Ta पहने और हाथ में sare 
ओर फाबड़ा ग्रहण किया । उन्होंने जूते सिलने का भी काम 
किया ओर यह सब इसीलिए जिससे लोगों को वह जो कुळ 
उपदेश द वह अपने सच्चे अनुभव से दें और लोगों पर उसका 
प्रभाव पड़े | 

टाल्सटाय का कालेज - जीवन आमोद और प्रमोद से 
अत्यन्त पारपूण था | वह अच्छे से अच्छा वस्र पहनते ओर 
उत्तम भोजन करते । किन्तु यह भी सत्य है कि कालेज के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(११७ ) 


जीवन में ही उनके हृदय में यह भावनाएं उत्पन्न होती थीं किः 
वह एक महान्‌ पुरुष होंगे, संसार के संतप्त प्राणियों को सुख 
पहुँचायंगे और महान्‌ नेता बनकर पीड़ित मानव को सच्चे सुख. 
और शान्ति का माग बताएंगे । बाल्यावस्था में उनमें ईसा के. 
प्रति जो श्रद्धा तथा भक्ति पेदा की गई थी वह आगे चलकर 
चिन्तन और आत्मविश्वास में परिणत हो गई | कमी-कमी 
STR ऐसा लगता था मानों ईसा में ओर किसी पीड़ित मनुष्य 
में कोई अन्तर ही नहीं हे । पीड़ित मनुष्य की सेवा ही उनको 
सच्ची सेवा जान पड़ती और भोग-विलास से उनका मन एकदम 
हट जाता । 

टाल्सठाय के समय में रूस के किसानों की दशा बहुत ही 
दयनीय थी । आये दिन अकाल पड़ता था। सरकारी लगान 
कडाई के साथ awa की जाती | किसान दुखी थे, पर अपनी 
गरीबी से विवश थे । टाल्सटाय ने उनका दुख दूर करने के 
लिए संइल्प क्रिया । किन्तु किसानों को विश्वास न हुआ कि 
कोई अमीर आदी सचश्ुच ही उनकी सहायता के लिए समय 
और घन देगा | वह अपने प्रयत्न में असफल हुए ओर फिर 
अध्ययन में लग गये | किन्तु जीवन को यह कसक SAR बहुधा 
अशान्त बना देती थी । एक बार उन्होंने काकेशस में जाकर एक 
झोपड़ी में अपना जीवन विताना चाहा, Teed परिवारवाला के 
मना करने पर उनको १८५१ में सेना/ में भती होना पड़ा | 
सेनिक बनकर टाल्सटाय ने इतिहास प्रसिद्ध क्रीसिया के युद्ध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११८ ) 


में भाग लिया । युद्ध के नरसंहार को देखकर टाल्सटाय को आत्मा 
काँप उठी । रूसी सेनिको की वीरता का भी उनके हृदय पर 
बहुत प्रभाव पड़ा । उनका मस्तिष्क बहुत कल्पनाशील था ओर 
za अत्यन्त भावुक । उन्होंने अपने विचारों को लेखबद्ध 
करना प्रारम्भ किया | इन विचारों में हृद्य को सच्ची अनुभूति 
थी, अतः उनके लेखों को पढ़कर रूसो पाठक बहुत प्रभावित 
हुए | ega को यह प्रारम्मिक कहानियों 'सीबास्टोपोल' 
की कहानियाँ के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं । 


इन कहानियों से टाल्सटाय की इतनी प्रसिद्धि हुई कि वहाँ 
के जार ने इनको सेना के काय से अलग कर दूर भेजने को 
आज्ञा दी और 'सिवास्टोपोल' का पूण विवरण REA को कहा । 


इधर तो रूस में टाल्सटाय की कहानियों ने एक सामा- 
जिक आन्दोलन का सुत्रपात किया, उधर जमनी में भी कुळ 
लेखक ऐसे निकले जिन्होंने भोग विलास में लिप्त अमीरों के 
जीवन का चित्रण कर जनता में उनके प्रति J का भाव 
उत्पन्न किया | जार ने भी इन नवीन विचारों का स्वागत किया 
और परिणामस्वरूप रूस में इन जमन रचनाओं तथा टाल्सटाय 
की रचनाओं से 'दासता प्रथा! का अन्त कर देने का आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ । टाल्सटाय ने जनता की सेवा को भावना a 
जीवन के २९ वें वर्ष में रूस के बाहर के देशों की यात्रा को। 
जे पाँच वर्ष में तीन बार रूस से बाहर गये। जमनी में 
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शिक्षाबादो फ्रोवेल से मिलकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनके 
मन में विचार आया कि जब्र तक रुस की जनता शिक्षित न 
होगी उसका सुधार नहीं हो सकेगा । 
इस यात्रा के अनन्तर टाल्सटाय ने किसानों के बच्चों को 
, पढ़ाने लिए स्कूल खोला ओर अपने सत्र दास-दासियों को 
दासता से मुक्त कर दिया । इसका फल यह हुआ कि रूस में 
दासों को मुक्त कर देने का कानून बन गया | 
टान्सटाय ने कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं लिखकर 
रूसी साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया हे । उनकी लिखी हुई 
कहानियों की संख्या उनकी रचनाओं में सप्रसे अधिक हे | इनमें 
समता, बन्धुता और आद्रता अर्थात्‌ दूसरे के दुःखों से द्रवीभूत 
होने का उपदेश हे । उनकी कहानियों के भाव बहुत ही 
सरल है | जेसे-- 
एक पेड़ के नीचे एक साघु की झोपड़ी हे । साधु लेटा है । / 
उससे निर्भय होकर एक कोआ, कबूतर, हिरन और साँप एक: , 
fa मिलते हैं और आपस में प्रश्न करते हैं कि संसार में 
बुराइयाँ क्‍यों हें £ कोआ कहता है, उद्र .की ज्वाला के कारण; | 
कबूतर कहता है, ममता और मोहे के अथवा प्रेम र 2 
i साँप कहता हे, बुरे स्वमाव अथवा क्रोध आदि के कारण; हिरन 
) कहता हे, यह सब कुछ नहीं; संसार की समस्त बुराइयाँ भय 
| के कारण उत्पन्न होती हैं। इन सबकी बातों को सुनने के. 
अनत्तर चुपचाप, लेटा, हुता मह. पाय ORIEL लव है, कि भाई 
Da 
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सारी बुराइयाँ हम लोगों की विभिन्‍न रुचियों और स्त्रमाव के 
कारण हैं, अर्थात्‌ यदि हम सब्र समान बिचार के हो जाय तो 
संसार में न कहीं दुख हो, न अशान्ति, न कलह, न AAT | 
कितना सरल और बोधगम्य उपदश ह ६ 

टाल्सटाय ने वृद्ध होने पर अपने समस्त जीवन के अनु- 
भव का सार लिखा, जिसमें समस्त युद्ध ओर हिंसा को पापा- 
चार बतलाया | टाल्सटाय के SACL से राष्ट्रपिता वापू 
बहुत प्रभावित थे। टाल्सटाय सच्चे अथ में महात्मा थे ओर 
महान महात्माओं की वाणी के ही समान उनके उपदेशा का भी 
सर्वत्र, देश और जाति का भेद-भाव छोड़कर सम्मान होता है । 
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